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आधुनिक गद्य-समीक्षा 


( लेखक-परिचय, भाषा, शैली, आलोचना, पाठ का सारांश, 
पल्‍लवन, टिप्पणी, प्ररचोत्तर आदि सहित ) 


लेखक इ 
श्री राजदेव दीक्षित, एम. ए. 
( साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, आयुर्वेद शास्त्री ) [ 
( गद्य भारती-समीक्षा, हिन्दी निबन्ध-समीक्षा, रसायन ( द्वितीय भाग ): 


समीक्षा आदि के रचयिता तथा सफल टीकाकार ) 


| प्रकाशक 30 हक { 

विवेकानन्द पुस्तकागार, 

कमच्छा, बनारस । 

__ प्रथम संस्करण ] 7 wo [ मूल्य 3) ५ 
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अनुक्रम 


क्रमदिपय 


मेरी कथा 

ब्रह्मकान्ति 

इषया, तून गई.मेरे मन से 
अमीर खुसरो ..' ` 


न 


साहित्य का उद्देश्य 
प्रोपगणडा?-प्रभु का प्रताप 
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त 
हँस सन्देश 

नाखून क्यों बढ़ते हैं 

ताज 

द्विवेदी जो के साथ चार दिन 
कला का विवेचन 

एक चित्र को दो आति 
नई कहानी की: रूप रेखा 


: घोड़ा शाही 


क्रोध 


: हिमालय में पहली बार 


` इ-क्त रिग अ लेनने उ उ ९ 


लेखक 


पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 


पूणं सिंह 

ददिनकरः 

पद्मसिह शर्मा ` 

श्रीस्म शर्मा 

प्रेमचन्द 

शिवपूजनसहाय 

#: महादेवी वर्मा' 
' ' महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदो 


हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी... -- 


रघुवीर सिंह 
बनारसीदास चतुरवेदो- 
श्याम सुन्दर दास 

. ` सुदर्शन 
नन्द्दुलारे' वाजपेयो 
सियारामशरण' गुप्त 
रामचन्द्र शुक्ल 
राहुल सांङृत्यायन 
गुलाब राय 
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:| है जिनमें बतेमांन सामाजिक जीवन की आलोचना अंथवा साहित्यिक 
सिद्धान्तों की विवेचना की गई है। आपकी भाषा शुद्ध संयत तंथा 
(साहित्यिक हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ आपने यन्न-' 
| तेत्र उद्‌ शब्दों का भी प्रयोग क्रिया है। आपको भाषा भावानुगामिनी 
| हँ । आपकी शैली गंभीरता, प्रभावोत्पावकता; स्पष्टता. तथा स्वांभा- 
| विकता .से ओोत-प्रोत अत्यन्त औढ़, रिष्ट, प्रॉजल ओर रंजक हे | 


_ ` आलोघना--परस्तुत निबन्ध 'मेरी कथा? के अन्तर्गत विद्वान लेखक | 
“न. ग्रन्थ के विषयं में अपनी अनुभूति और कल्पनां के द्वारा मन्य के 
i | गौरब और साहित्य 'की महिमा को अनुपम ढंग से चित्रित, 


किया है। आरम्भ में सत्य, ज्ञान, ब्रह्म आहि का प्रसङ्ग उठाकर मन्थ 


पर्याप्त सफलता मिली है। लेखक के शब्दों में. न्थ ने 


! हि है 
` , 
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| दारा अपनी आत्म कंया-य्णन की पंड भूमि तैयार करने में लेखकको... : 
रस्म में ही. | 


Te, 


a 


LP ५ 
| परिचय, भाषा तथा शेली--अस्तुत निबंध “मेरी कथा? के लेखक ! 
| श 'पदुमलाल- पुन्नालाल जी. बरुशी हैं। आप एक उच्चकोटि के | 
सम्पादद, आलोचक ओर निबंधकार हैं। अपने निबन्धों के . विषय के : 
लिये आपने साहित्य, समाज, दशन, इतिहास तथा आध्यात्मबाद को । 
| चुना है। आपके निवन्धों में आलोचनात्मक ` निवन्धों का आधिक्य ५ 


` ज्ञान प्राप्त करता हैः ॥' इसके पश्चात्‌ अतीत और वर्तमान काल के अन्य ! 
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अपना प्रमुख परिचय उपस्थित कर दिया है यथा--“मैं मन्थ हूँ, जान | क्‍ 
का आगार हूँ, विद्या की निधि हूँ, रस का भाण्डार हूँ । मुझसे संसार | 


प्रणेताओं का: उदाहरण प्रस्तुत करके साहित्य' सेवियों; की आर्थिक 
दीनता, उनकी दयनीय स्थिति आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। _ 
मन्थ का यथाथ मूल्य कवि की कीर्ति में, ग्रन्थकर्ता के चिरन्तन गोरव 
ओर पाठकों के अलौकिक आनन्द सें आँका गया है । संक्तेप में पुस्तकों ' 
का सहत्व निरूपित करने वाली “मेरी कथा? लेखक की स्वच्छन्द 
मन:स्थिति की रचना है और इसे व्यक्तिनिष्ठ अथवा निबन्ध निवन्ध 
की शरणी में रखा जा सकेता है। ; 
साराश--जिस प्रकार सत्य, , ज्ञान और ब्रह्म अनन्त हैं. उसी अकार 
5४ ह अनन्त हूँ.। झन्तहदीत ज्ञान मेरा दवी-लंघुरूप-घारणःकरके आनन्द" 
.. की निधि नाता है । इस प्रकार ज्ञान .का आगार,- विद्या 
ba का भाण्डार एकमात्र. मैं. मन्थ हूँ.।. मानबं.विफ्रास का एक 
हँ मेरे ही द्वारा -संपूर्ण जगतको ज्ञान : अथवा 
lade होता है... तथा. सानब,और पशु में भेद आँका जाता है। 
ऊ -सुमकेषल-एकमात्र-कागज्रः.' फा चन्डल ै 
अख. कागज, स्याही।आदि: तो ज्ञान Gr rs p 
मकार कम्पोज न गटर, न ल साहि प्रकाशक, विक्रेता आदि भी 
। ९९ । किसी: {चक्रता या प्रकाशंक को मेरे लिए ` 
हो - डी तय रदान. कर. दिया. जात पर , बास्तव्‌ या प्रकाश . 
पु उरक कोई न म तदी मा होता-हे.॥ झुमे विक्रय | 
SR र का सा : धन, संपन्न: होकर जन-प्रतिष्ठो | 
ः गौरव र lb मे ,तो तली की स्मा 


“9शा-३ क ३ 4 
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: ल जद A 
के अध्यवसाय की रचना हूँ ।.. झुम में कसिन निवास 
5र्‌ती छै. ।? बही दूसरे की आत्मा. देश. ओर :काल की सीमापार करके 
सुभमें प्रवेश कर जाती है आरसे सामव मातर को अपजा:दिव्य सन्देश 
सुना पाता हैँ । कुरुक्षेत्र में अगवान कृष्ण द्वारा अजुन को उपदेश विए 
न जाने कितने सहूस्त वर्ष व्यतीत दो गये पर आज भी. गीता.चामक . 
मेरे रूप के द्वारा उनकी वाणी सुनाई.पड़ती.है ।. इसी प्रकार: मद्दाक॒बि 
कालिदास के अतीत कालीन प्रेम आर. वियोगं के गान की अजुभूति 
मेरे द्वारा प्राप्त की जा सकती दे। तात्पर्य यह है. कि अतीत, और 
वर्तमानकाल के कितने. ही महात्माओं,. ज्ञात्रियों और कवियों, के उदगार 
मेरे द्वारा सुन जा सकते हैं ; र 
मैं आनन्द की सुटि हँ । संसार के सुख). सौन्दर्य, उल्लास,-शौये, | 
योरव, आतंक आर विस्मय ज़ब किसी के अन्तजेगत में जाकर रस-रूप 
में परिणत हो जाते हैं त्तमी भेरा निर्माण होता हे। मेरे पृष्ठ;पर अंकित 
मूल्य से मेरा मूल्यांकन नहीं हो सकता । चह तो किसी व्यबसायी के लाभ 
ओर लोम दा योतंक है। इसमें कोई संशाय नहीँ खि. कतिपय्र. मेरे. 
निर्माता मेरे द्वारा अपार सम्पत्ति प्राकर गए हैं पर कुछ ऐसे-निर्माता भी 
चुके हैं जिन्होंने. आजमस कष्ट केलकर विश्व को अपार निधि.के रूप... 
में अपनी कृंतियाँ प्रदान दी हैं ।. यदि आज्ञ वतेमानकाल में आरनाल्ड 
बेनेट को इसके प्रत्येक शब्द के लिए, १६) सोलह रुपये भास होते हैं, 
कभी गोल्डस्मिथ जेसे.यशस्त्री व्यक्ति.को आजन्स दारिद्य कष्ट फूलते, . 
हुए साहित्य-सजत करना पढ़ा,है। अकाशकों,के: के मले, ही अथे; | 
आनन्द का.ह्दीः 
साधन हूँ. । जीवन-संघर्ष. के कष्टकर दिनों) में : चन्ने मुझसे ) ददी 
साना प्राप्त की है। अतएव सैं अपने, निमांण-कताओं के गौरब की ' 
a bt मृति हूँ, उनकी बेदना का; सहचर हूँ । , सेरा. वास्तविक ` मूल्य कवि कीः. 
मे, के चिरन्तन गौरब में और मानव मात्र के अलौ: 


र Digitized Re ^ षिन रसी and Sa | 
` किक आनन्द में है। | क च 
मेरे सभी बन्धु इख वात को रदृतापूर्वेक नहीं कह सकते -फ्योंकि ` > 
उनमें अधिकांश का जीबन अत्यन्त क्षणिक. होता है तथा उनमें जुगनू ' 
_ के प्रकाश के समान ज्ञान का क्षणिक प्रकाश होता है। पर उनकी इस 
>क्षणिकता में ही उनकी उपयोगिता है।- वे भी ज्योतिर्मेय की ज्योति ' | 
से प्रकाशित होते हैं तथा अपने ही समान लुद्र, पददलित तृण के ` | 
समान शाप जनों की,कुछ सेवा कर ददी जाते हैं। अतएव. इस प्रकार । | 
' मेरे बन्धु प्रन्थों के निर्माताओं से भी मानब मात्र छा उपकार ही हो | 
सकता है अपकार कदापि नहीं | C0 7 
जब ज्ञान आनन्द का रूप प्रद्दणु करता है तभी उससे सरसाहित्य 
का निर्माण होता है। जब वद व्यवसाय का रूप धारण करके लेन-देन, 
लोमानि का साधन बन जाता है तब. उससे .सत्साहित्य का निर्माण , 
पदापि नहीं हो सकता अपितु बह साहित्य के तालाब में दल के : 
⁄/ समान बिकसित न होकर मछलियों के रूप में परिणत हो जाता है। . 
इस प्रकार ऐसे का के. विक्रतां मत्सजीबी ( मछुओं ) के समान 
बाजार म उनका विक्रय करके अपना उद्र पालन करते हैं और ऐसी 
. इतियों के क्रेता भी लोइ-रुचि की सर 
बंस Be लाभ को विरे 
. , जी व्यक्ति जिस इच्छा के कारण कोई काये करता है. 
` की पूर्ति को ही अपनी Mr Nn 
* मदद्ता हे, कीर्ति. छा गोरव हे ४ और "पद्‌ 
कीति 5 को ही स बना करं , | 
28: आनन्द मे लिए' अतिरिक्त इछ का ऐसे भी होते हैं जो एक | 
ह F क किए जाते हैं। धन के लिए प्रयत्न करनेवाले _ | 
ति, पद या आनन्द की चाह नहीं होती । अर्थ, | 
ख और हिक... 


Et 


| 
प्रधानता के कारण. मिल ददी जाते हैं। | 
i; 
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प्रतिकलं फाय कर बैठते हैं। इसी प्रदार जो लोग एकमात्र अर्थसिद्धि. : 
चग हा अपने जीवन की सफलता संममते हैं उन्तके लिए कीतिं अथवा . ` 
महिमा भी मार्ग में रोडे अटफातो ह। 5 

वास्तव में यदि व्यानपूर्वक देखा जाय तो मेरे .( मन्थ के ) लिए. 
कीर्ति, पद और घन किसी की भी मइचों का कोई मूल्य नहीं हे। 


(4 fe ‘i 


. आज डिन वतिं, पद्‌, धन का उपभोग करने बाले दल नहीं रहेंगे पर 


मैं असर वनकर सदैब इस संसार सें विराजता रहँगा। कालिदास के. ` | 
आश्रयदाता नरेश आज इस संसार में नहीं हैँ ऑर न तां तुलसीदास 
के समय का झुगल वभव ही है पर उनकी (कालिदांस और तुलसीदास . 
की ) तियों "मेघदूत? और 'रामचरित मानस” आदि के रूप में मैं . 


_ झाज भी विद्यमान हूँ ।, आधुनिककाल के संपत्ति और भ्रभुता के जन | 


अधि परियों के यशोगान में मेरे निर्माता सलग्न हैं वे 'इस संसार से 

अबश्य चल जायेंगे पर सैं यहीं वनां रहूँगा। क्योंकि सुमी में चिरन्तन .. 
आनन्द और गोरव है। तो भी यदद सत्य है. कि जीवन निर्वाह के. : 
लिए धन की आवश्यकता है आर. जीवन में किसी न किसी रूप में. अ 
सबको अर्थसद्धि के लिए कोई न कोई. कार्य: ८रना ही. पढ़ता है.। 


यही कारण है कि मेरे निर्माताओं की साह्दित्य-सेवा में भी.अर्थसिद्धि 


की भावना निहित रहती है।: पर इसके साथ-साथ यह तथ्य भी ; । 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि साहित्यं द्वारा आनन्द के रूप सें सेरे | 


` निर्माता स्वयं जो कुछ पा जाते हैं, उनका यथांथ पुरस्कार है। 


हों. के . लिए 


संतुष्ट हो गए । 'पद्माकर अपने. एक-एक अक्षर के लिए लाखों की 


संपत्ति पा गप फिर मी यह पुरस्कार दूसरों. की: कपा पर निर है। . . - 


` इसी भाँति प्रतिष्ठा और गोरव भी .दूसरों झी कृपा' पर निभेर'हे। | 


कोई दिसी का मान करे या अपमान, उसे अपनी .कृतियों से जो 


i मनस्तुष्टि होती है.बंही यथार्थ में साहित्य-काये के लिए प्रेरित करती है 
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संसार में अपनी विशेष स्थिति के ही कारण कोई मान या.गोरब प्राप्त. , 
करता है-अधवा किसी को अपमान सहन करना. या. कष्ट .उठाना पड़ता... 
है। मेरे साहित्य के क्षेत्र में यह कोई चिन्तनीय बात नहीं. .है पर भेरी. ' 
चास्तचिक हत्यां तब.होती है । जब मेरे निर्माता साहित्य के उच्च अ 
& को छोड़कर उसे क्षणिक मचोविंनोद, क्षणिक ` उपयोगिता या क्षणिक. 
प्रमुता का साधन बना डालते हैं अथवां जब मिथ्या प्रशंसा; मिथ्या गोरब, 
>मिथ्याभिमान से प्रेरित होकर साहित्य-चषेत्र को : अपनी स्वार्थ-सिद्धि का; 
|... एकमात्र उपाय समभकर, दल-वन्दी, करके परस्पर .एक, दूसरे की _ क्‍ 
प्रशंसा करके अपने अपने विपक्षियों की निन्दा दरके व्यर्थं उछल-कूद्‌- 
) - मंचाते रहते हैं। वास्तव में साहित्य रूपी तालाब में भ्रमर और बक के | 
साथ-साथ एसे भेंसे.भी है जो उसके स्वच्छ जल को गंदला करते रहते | 
: हैं पर सुमे इसकी रंच-मात्र भी चिन्ता नहीं है. मेरा कोई सम्मान | 
/ करे था ने करे.पर यह भव सत्य है. कि में एकःनिष्पाग अन्थ नहीं हूँ ।. 
` मेरे अन्दर एंक सनुष्य की आतमा निवास करती है। उसने जीवन-रूपी.' 
समुद्र काश्मन्यन करके उसमें वेदना और कष्ट के रूप में प्राप्त विष को: 
र क करं, के अमृत, के रूप में प्राप्त पदार्थे को मुझमें छोड़, 
i [हे ४ ४८ हर. 


हर] 
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> गी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहता हे कि--जिस प्रकार सत्य 
` ` झोन और-बह्य का अन्त. नहीं: है: वे, -अन्नन्तः' हैं। उसी अकार “मेरा भी 
अन्त नहीं हे और में भी अनन्त हूँ।. पर..जो असीम . और अनन्त 
'  ,होताहेउसे भी किसी सीमा के अन्दर आकर अपना प्रत्यक्ष रूप 
| दिखांना ही पड़ता है। अनन्त महिमा वाले इेश्वर को .भी अपना लघु 
सान खूप धारण करके इस प्रथ्वी पर अवतरित होकर पने, .चरित्र 
झा छासिनय करना ही पड़ता है। इसी प्रकार महान ओर, अनन्त: होते 
हुए झुझे ( अन्धं की ) भी अपना लघुरूप धारण करके अपना महत्व 
प्रकड करना ही पड़ता है। अन्तहीन ज्ञान को भी सेरा हीं लघुरूप 
धारण करके आनन्द-रूप और रस-रूप हो जाना पड़ता: हैं।' अर्थात. 
ज्ञान अनन्त अव्य है पर उस आनन्द औरं रसं की बा. सेरे ही 
वारा हो सकती हैं । संक्षेप में मन्थ के द्वारा ही सत्य, ज्ञान आर बरह्म की 
` अनुभूति प्राप्त की जा सकती है और उसी के द्वारा आनन्द ओर रस की 
भी वर्षा की जा सकती है । इस प्रकार मानव मात्र .के, लिए अन्थ का 
बड़ा महत्व है। 08 Sort ¥ 


सें ग्रन्थ हः न गोल. ०७००००० उन्नति हुई हे | 


: ` इनं पैक्तियों में प्रन्थ अपना परिचय देते हुए कहता है. कि: में अन्य, 
` हूँ। ज्ञान का आगार हूँ, विद्या की निधि हूँ, रस का भाण्डार हूँ । मुझसे _ 
श संसार प्र करता दै ।: सेरे ही कारण /मचुषयों' कीः भतिं हे दे?” 
. यदि ध्यानपूर्वक. सनन करके देखा जाय तो म्न्य द्वारा i अपने दिए 


'गाकपरिचय में/उसकी विशेषता सवत प्रकट हों जातीं है शने की समूह, . 
विद्या का खजाना और! रसं का soe 70 bo त मन्थो ` 
“अवलोकन और मननं से ही सानेबमात्र को ज्ञान प्राप्त दं का i 


22 ५ eas 3 !शह $ और ३ इसी से ३ FF 
६४ विधाओं का एस को अचय दी है और इसी से दसो र. 
अदभू आहं होती है अन्य के ढोर दो पूर विहय झे आ 
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` करता है । इसी के दवारा मानब जाति और समाज की उन्नति हुई ह! 
यदि मैं न होता तो मत्तष्य और पशु में कया मेद रहता ? 


ल इन. पंक्तियों में अन्थ अपनी उस महत्ता पी ओर. संकेत फरता है. 
जिसके द्वारा मानव और पशु में भेद प्रकट क्रिया जा सकता है । वास्तव | 


में मन्थ ही वह साधन है जिसके डारा ज्ञान और अज्ञान का भेद ज्ञात 
दया जा सकता है। ज्ञान फा गौरव प्रदान करने बाला एदसाच्र 
न्थ ही है। इतिहास इस वात का साक्षी हे. कि बणाक्षरों की उत्पत्ति 
के पूँे सानव॒ बिल्कुल असभ्य, जगली और बेर था। बह नम्नरूप में 


. जंगलों में. झा करता था, उसे अप्रि के प्रयोग ्‌ः 
स | कर योग का पूणे ज्ञान न था 
'इयों उय : 


जाता है.। मन्य के द्वारा मानव अपने ज्ञान 
शिखर पर पहुँच गया है ३ 
ही है अतः यह प्रकर सत्य ह्‌ 


कागज, स्याही, मशीन आदि का महत्वपूंण स्थान ५ 


\ 


े वणंमाला दा विकास और ग्रन्थों छ हता 
` गया त्यों त्यों मानब सभ्यता का भी विकास होता गो [नि 
` . विश्व के जिस देश में. शिक्षा पा अधिक प्रचार है बही. देश अधिक: 
सभ्य भीं कहलाता है । शिक्षा प्रसार में ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान हवै । र 
इसके द्वारा: ही जन-जन में ज्ञान की बृद्धि करके उनका विकास किया 


` हैं। उसका विरोध मन्य ने इन पंक्तियों में द्ज्या है | पक ४४2 


अवश्य है.प्र ये जड़... ४ | 


चे ब. ही पढाई बा सकती | प्रेस, झा 
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सशीन, ऋम्पोजीटर, मूफरीडर, सशीससैन, लेखक, ग्रफाशक आदि सभी: 


का सहयोग. प्रन्थ-निर्माण में होता है पर वासतविकःप्रकाशा तो अत्थ को 


निर्माण 


किसी की अन्तज्योति से ही प्राप्त .होता है।. अतएव- मन्थ-निमाण. 


कर्ता की अन्तर्नुभूति को ही निर्माण दगा सारा श्रेय प्रदान करना उचित 
है। जब्र,प्रस, .कागज, स्याही, मशीन का प्रचलन नहीं था उन दिनों . 
भी ग्रन्थक सूजन दता द्वी.था। वेदिक काल में फंठस्थ' प्रणाली द्वारा ही | 


वेद दी ऋचाओं और अत्रो का. अमर बनाए रखो गग था | वाद सें 
साम पन्नों पर सिखकर महाभारत, रामायण जैसे प्रन्थ सुरक्षित रखे गये 


थे। वास्तव में लेखक की अन्त््योति ही ग्रन्थ को प्रकाश प्रदान करती , 
है जिससे वह्‌ मानव समाज के सम्मुख अपना प्राश प्रदाट कर पाता 


है । मन्थ के एक एक अक्षर और शब्द के सजन में उसके: निर्माणकर्ता, 


लेखक, कवि; नाटककार, . उगन्यांसकार आदि को अपनी: अन्त््योति ` 
का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार ग्रन्थ का रचयिता अपनी अन्तं: ._ 
इति से मन्थ को प्रकाश. प्रदानं करता है। अत्तएव ग्रन्थ का यह कथन : 
अक्षरशः सत्य है कि--- भुमेःतो यथार्थ प्रकाश मिलतो है द्विसी ` की | 


अन्त््याति से `  .  '  .:. .. 
ER 


पर मैं तो किसी तपस्वी की *****“आत्मानिवास करती दै | _ 
“ज्ञो व्यक्ति प्रेस, -फागज, . स्याही, मशीन, कम्पोजीटर, प्रकाशक | 
आर विक्रेता मात्र को: मन्थ ;का जन्मदाता समंमते हें उनका विरोध | 


. करते हुए अन्थः अपने: विषय में -कहंत। है कि--कंस्पोजीटर, RR केश ` 
` ` मालिक, पुस्तक विक्रेता, अकाशक आदि. मेरे जन्मदाता म है।सलदी 
- वे मुझे बेच कर संपत्तिवान दो गए हों और गोरब प्रतिष्ठा प्रास करके : 

~ -: अपने बेभव के गबं से फूले न समाते हों पर बे मेरे जन्मदाता कहतलाने 


है] 
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के अधिकारी कदापि नहीं हें । जब कोइ. मंदान तपस्षी अपनी धोर 
तंपस्या'करता है तो उसके परिणाम स्वरूप में प्रकट होता हूँ। जब 
कोई ज्ञानी अपनी अनवरत साधना में लीन होता हे तव में उसके फ 
स्वरूप प्रकट होता हूँ ।--सें किसी कवि: की उदात्त कल्पना की स्ंटष्टि 
वन कर संसार में अवतरित होता हूँ। कोई विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष अपने . 
अध्यवसाय द्वारा ही' मेरा सटजन करता है। वास्तव में : मेरे अन्दर ' 
किसी अन्य की. :आत्मां. का वास रहता है ।: भाव यह है कि किसी 
ग्रन्थ के निर्माण में उसके रचयिता को तपस्वी के समान कठोर तपस्या ' 
करनी पड़ती हैं। ज्ञानी के समान' अनवरतं साधना करनी पड़ती है. 
ओर कवि अपनी उदात्त कल्पना के: द्वारा ही अपनी केंविताओं का ' 
| स्टजन कर पाता है :तथा.कोई विज्ञ पुरुप अपने. अध्यवसाय के द्वारा 


3S ne 


०5254 :......०८.-००--२६ 
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` ही करिसी अन्थ का निर्माण कर :पाता है।: इस प्रकार किसी मन्ध के - 
डल i तपस्त्री, -ज्ञानी, कवि और विज्ञ की ही. आत्मा निवास . 
इताह । .अतएवः ग्रन्थ का यह कथन स्पष्ट सत्य क्र 
में किसी दूसरे की आत्मा:निषास-दरती है ।? 5 -...- ८ आ 


में आनन्द की स्टृष्टि हुँ `-`----तभी मेरी रचना होती हे। ७ 
इन पंक्तियों में मन्य अपने निमोण के विषय में कहता है कि- | र 


; 5 बिनय झा थी न 2७ "उल्लास 0 ह ES दूना,आतंक,, _ „ 

` परिणत हो जाते हैं' तभी मेरी निर्माणः होता; खोडी न ' 
भा J की सी हता है बहुमति म हो हर 
,ईः।' बास्तब्न में भेरे ही द्वाराः र HR कारण रे 3 

मेंदी आनन्द की स्टष्टि हूँ। भाव यह है रि सच्या नः 
'स्टष्टि द अन्य के ही छारा होती है। Vi TS एा 


। प्राप्ति का लाभ मले. दी .न.उठा सके. पर मुझसे नोता {आनन्द 
+ र सकते है । _जब मेरे. रचयिता या निर 
. आथवा दुःखं में पड़ जाते हैं 
` सान्त्वना प्रदान र वालाः 
भ 
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विश्व की वेदना से करुणा" ''"''` सटा की कृति में हूँ।' 


जब कोई व्यक्ति संसार के कष्ट से दुःखी होता है तथा उसका हृदय . 


करुणा से भर जाता ह अथवा संसार के अत्याचार तथा अन्याय. से 
उसका मन छुब्ध दो उठता है. या ज्ञान के महत्व से वह आइचर्यित हो 
जाता है तथा जीवन के सौन्दर्य से उसका तन पुलकायसान हो जाता 
$| बस ऐसी ही परिस्थिति में मेरा निर्माण होता है। इसी प्रकार की 


` स्थिति के ठा या अडा की में कति हूँ । भाव यह है कि ग्रन्थकार या 


नमीता जत्र किसी प्रकार की परिस्थिति में पड़कर करुणा, , दया,, ध्यास, 
विस्मय, उल्लास, आनन्द आदि की अजुभूति प्राप्त करता है ब्रस तभी 


आव के उद्रेक में चह अन्थ की रचनां कर बैठता है.। अतएव मन्थ संसार 


की अनुभूति के ऐसे ही द्रषट या खड़ा की इति है 
प्रकाशकों के लिए मैं'"""””""उनकी वेदना का सहचर हूँ। 


ग्रन्थ अपने प्रकाशकों, और निर्माताओं के प्रति अपना, उद्गार 
व्यक्त करते हुए कतां दै. कि--मेरे प्रकारक -मेरे वारा अवश्य श्रथ 


उपार्जन करते हैं. और इस प्रकार मैं उनकी अर्थसिद्धि का साधन,बन | | 


अपने निर्माताओं, या रचयिताओं के -जिए.तो सें. एकमात्र 
ब उहा हूँ.अथोत्‌ सेरे pu निर्माता सुम से अर्थ: 
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कारण है कि में उनके गौरव दी स्मृति-का प्रतीक हूँ और उनकी वेदनो, 


. कष्ट और विपत्ति में उनके साथ सहयोग करनेवाला उनका सहचर हूँ । 
भाव यह है कि पन्थ का निर्माण करने बाले जब शारीरिक अर्थिक या. 


मानसिक चष्ट से पीड़ित होकर विहल हो उठते हैं तो ग्रन्थ उनके सच्चे 


मित्र ओर सहयोगी री भाँति सान्त्वना और समःबेदना प्रदर्शित करते : 


। उन्हें ग्रन्थों से ही धैय धारंण करने की शक्ति और जीबन में प्रकारा 


मिलता है । ` अतएव मन्थ को उसके निर्माता के गोरब को स्मृति तथा 


उसकी वेदना का सहचर कहना अत्युक्ति नह ३ 
` सत्य हे। ` ! युक्ति नहीं है अपितु सटीक 


h 


` धूतेता, छल, कपट और स्वार्थ-सिद्धि के प्रतीक के 


' चिरन्तन गौरव में और उस अनुपम : आनन्द में हे जिसे पाठक बर | 


अपने पाठकों को लक्ष्य करके ग्रन्थ कहता है. कि--. मेरे ऊपर झे 
मुख प्रष्ठ पर द्रव्य के रूप में जो मूल्य अंकित है बद मेरा वास्तविक 
मूल्य नहीं है। बस्ति मेरे प्रकाशक - तथा विक्रेता व्यवसायी - वरा ने 
करा दिया है । वास्तव में भेरा 'मूल्य कबि की डी मे 2 


` प्रात करता है। भाव यह दे कि किसी अनथ का मूल्य उस पर पे सह 
द्रां आंकना ठीक नहीं है। बह तो निक व इस पर छपे मूल्य 


वास्तविक मूल्य ज्ञात होता है। तात्पये कर 
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जब कावे आनन्द कीः रूप“ -'रूप में परिणंत हो जाता है। ` 


सत्साहित्य के निर्माण के; दिषय में ग्रन्थ कह्दता है कि जब ,श्ञान 
आनन्द का रूप ग्रहण करता है तभी उससे सत्साहित्य का निमाण 
` होता है अर्थात्‌ जब किसी कंचि की कल्पना आनस्दालुभूति का रस पान 
करती है तभी कबि की वाणी से अमर. काव्य का सूजन होता है इसी 
प्रकार जब कोई लेखक, उपन्यासकार या नाटककार अपने. ज्ञान, 
अनुभव ओर बिद्वता के आसन्द का अनुभव करता है तभी उसकी | 
लेखनी सें सत्साडित्य प्रवाहित होता है और इस प्रकार सत्सा- . 
हित्य का निर्माण होता है । .परन्तु इसके विपरीत. जब ज्ञान : 
व्यवसाय का रूप घारणु करता है. अथवा जब . बह लेन-देन, लाम- 
हानि का साधन वन जाता है तब वह साहित्य रूपी तालाब में सरोज 
के रूप में विकसित न होकर , तालाव की मछली का रूप धारण कर 
लेता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान के आलनन्दांतिरेफ़ . से -ही -सत्साहित्य 
का संजन होता है और ज्ञान के व्यावसायिक मनोवृत्ति के द्वारा ही गन्दे | 
साहित्य का. निमांण होता है-। सत्साहित्य साहित्य रूपी तालाब में कमल - | 
के संम्र/न. विकांलत हाकर अपनी कान्ति और सुगंधिसे: तालाब रूपी इस - ५ 
संसार को प्रकारा पहुँचांता है और गान्दा साहित्य साहित्य-रूपी ताज्ञाब भे | 
भछली के समान उत्पन्न होकर. उसे गँदला और दुगन्धिसयं बनां देता. 
` है. जिससे यह तालाब रूपी संसार प्रकारा अथवा ज्ञान रहित हो जाता. 


: है। इसंसे देश समाज तथा राष्ट्र का पतन हो जाता है। मानव समाज | 


` अपने उच्च आदर्श से पतित . होकर गते में गिर पड़ता दै। इस प्रकार | 

` ज्ञान के आनन्दानुभूति से.सत्साद्ित्य ` का निर्माण दोकर समाज देश. | 
` ` राष्ट्रओर मानब समाज दा कल्याण होता है तथा उसके व्यावसायिक. 
 '„ रूप से गर्दे पहि का निर्माण होऊर सबकी हानि होती है । 
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संसार में धनं की महत्ता दै." `` ` बाधक हो. जाती है.। 


र्दे साहित्य को मत्स्य (मछली ) तथा उसके उपासको को अस्ये ' 
जीवी ( मुआ ) क्राः रूप प्रदान: करते हुए! ग्रन्थ कतां है कि--गन्दे . 
साहित्य के विक्रेता बाज़ार में उन्हें विक्रय-करके अपना उंदर पालन दसते 


ऐसे साहित्य को क्रय करन वाले छोटे "बड़े: ग्राहक संसार में 

: उपलब्ध -भी  होः जाते हें इसः प्रकार ऐसे: सांद्ित्य: विक्रेताओं को 
आपने लक्ष्य में सफलता मिल जाती है। ठीक है 'जो' व्यक्ति जिस 
र अभिलाषां से जो कार्य- करता: है उस अभिलाषा की पूर्ति को ही 
| “अपनी सफलता सान ` चैठता हैँ । इस संसार में धन का 


ही ' मह्वः हे, तयश का ही गौरब है और पंद की ही प्रतिष्ठा. | 

हैं) इसी हेतु इस संसार के समी कार्ये, घन था छरति यां पद को लक्ष्य: 

बनाकर किए जाते हैं. पर इसके अतिरिक्त कुछ काय ऐसे भी होते हैं जो: 
~ एकमात्र, आनन्द के लिएं ही किये: जाते हैं । इस प्रकार घन को लक्ष्य 


५ _ वंनाकर कीई काये करने वाले! व्यक्ति के लिये पद, कीरति था आनन्द की 


रा आर्थिक संकेट में पंडकर वड़े से बड़े उग्रक्ति अपने . 


si 
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एक दिन एक-एक कर वे. समी-'लोग संसार त्याग कर चले ज़ायेगे 
पर सैं बराबर इस संसार . में: बना रहूँगा.।. भाव यह . है: कि सांसारिक 
व्यक्तियों की कीर्ति, पद धन आंदि 'नाशंवान हैं पर अन्थ अमर है । | 
` इसका - नाश “कभी. भी नहीं? हो' सकता । ' उदाहरणार्थ कालिदास, 
तुलसीदास और शेक्सपियर - आदि को कृतियों को प्रस्तुत किया जा 
सकता है। कालिदास के ' आश्रयदाता समन्राट : विक्रमादित्य आज इस 
जात में नहीं हैँ. पर कालिदास के: अमर-अच्थः भेघदूत, रघुवंश आदि 
` अइड सी विघमान हैं ॥ इसी प्रकार तुलसीदास के समय का 'सन्राट' 
धक्रपर और उसके समय ' का. सुगल' वैभव आज इस संसार में नहीं है 
पर तुलसीदास : का _ रामचरितमानसः अब भीः असरअन्थ के रूप में 
विद्यमान हैं। शेक्सपियर,के समय की।इंगलेण्ड के टयूडर कालीनशासन 
को:स्वणं-युग के नाम से प्रतिप्ठित करने बाली: महारानी' एलिजावेथ' | 
आज इस ससार में नहीं हैं पर शेक्र्समियर की कृतियाँ? जूलियस सीजर, 
मैकवेथ आदि अब सी इस. संसार में बिद्यमान हैं ओर अपने निर्माता 
की कीतिं को उव बनाये हुए है। 5. 
आज जो छोटे बड़े लोग'' "`` आनन्द और गौरब दै।.. | 
“ , चाहुकार साहित्यिकों तथा उनके आंश्रयदाता पात्रों को लक्ष्य कर के | 
` मन्थ कहता है कि--संसांर' के वर्तमान छोटे और बड़े व्यक्ति जो संपत्ति, | 
_ - और अभुस्व- प्राप्त करके अभिमान कर रहे हैं तथां जो चाड़ुकार साहित्यिक . 
ः .. डनेकी सेवा, प्रशंसा ओर शुणंगान में लीन ' हें वे. सभी अपना ग्रसु _ 
. ओर धम लेकर 'एक'ने एक दिन इस संसार से परें हों जायेंगे; कॉल 
= कलितं हो जायेंगे,.पर में: अमर होकर इस संसार में विराजता रहूँगा।' | 
. इंसका एकमात्रः कारण ' यहः है. कि सुमे दी चिन्तने आनन्द ओर 
` गौरव हैः। तात्पर्य यह है किः संसारके सभो नाशवान पदार्थ चिरन्तन 
. आनन्द और गौरब से रहित हैं तथा स्थ इसका ऐंकमात्र अधिकारों है 
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मेरे निर्माताओं को साहित्य-सेवां में***** ` है! 


म्रस्थ अपने निर्माताओं के विषय में कहता है कि--दावे के साथ 

यह तो कदापि नहीं कदा जा सकता कि: मेरे - निर्माताओं .( ्रन्धकारों ) 
की साददित्य-सेबा में धन उपाजन का: भाष नहीं रहता-पर इतन्ना अवश्य 

कहा जा स ता है कि साहित्य: सजन द्वारा घन प्राप्ति किसी साहित्यिक या 

प्रन्थकार का वास्तविक पुरस्कार नहीं. हैं। बास्तव में. उनका यथार्थ... 

“पुरस्कार तो बही है जो कि साहित्य द्वाराआनन्द के रूप में वे स्वयं - 
प्राप्त करते हैं। भार यह है कि यदि किसी रचना पर कोई अन्थकार द्रव्य 


के रूप में कुछ प्राप्त करता है “तो उसे उसका वास्तविक पुरर केदापि 
नहीं वदा जा; सकता आपतु उस रचना से उसे जो स्वान्तः सुखाय | 


£ धान आंत होता हे ब्रह्मी उसका यथार्थ पुरस्कार है । हर. 
कोई किसी का मान करे या अपमान: “““्रेरित करती. है।.... 


संच्चे सादित्यिकों की विशेषता प्रकट करते हुए मन्य कहता है. 
संसार के व्यक्ति किसी साहित्यिक का मात्त करें .या अपसान पर॒ | 
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अथवा सनसस्‍्तुष्टि के लिए ही की थी। .उन्‍्हें इस बात की रंचमात्र भीः : 
| घाह नहीं थी कि यह संसार उनकी कृति को महत्व देकर उन्हें: सम्मान 

अदान करेगा । अपनी कृतियों के लिए अपने जीवनकाल में उन्हें अनेक 
संघर्षों का सामना भी करना पड़ा था पर उन्होंने विघ्न बाधाओं का. 
सामना. बड़े थैये से किया आर .साहित्य-स्टजन में दत्तचित्त:रहें। . 
फलस्वरूप “स्वान्तं सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा? के अनुसार तुलसी-: | 
दास जी को राम की भक्ति प्राप्त होकर उनकी सनस्तुष्टि इई आर विश्व 
विशेषतः हिन्दी साहित्य ओर हिन्दू जाति ने अमर मन्थ रामचरित 
मानस फो पाकर अपना जीवन धन्य फिया। अश्त$ प्रन्थ का यह 
'कथन अक्षरशः सत्य है-कि ग्रम्यकार को' अपनी कृतियों से जो मनस्तुष्टिं 
होती हे बही यथार्थ में उसे साहित्य कार्य के लिए प्रेरित करती दै । 


। थ मानापमान और अपनी -यथार्थ हत्या के प्रंसङ्ग में कहता 

: हे कि--किसी व्यक्ति का मान या अंपमान उसकी ' बिशेष 

स्थिति फेः कारण ही होता है तथा विशेष स्थिति में पड़ जाने के 

कारश ही उपे क्ट भी प्राप्त होता है। पर साहित्य के क्षेत्र में य॑. | 
मानापमान या कष्ट सहन चिन्ता का विषय नहीं है । सञ्च. _ | 
साहित्यिक इसकी रंचमात्र भी चिन्ता न करके अपने. सत्साहित्य रुजने | 
. में अनबरत रूप से संलग्न रहता है। पर हाँ ग्रन्थ या साहित्यकी | 
वास्तविक हत्या तों तंत्र होती हैं जत -कि साहित्यिक ब्यक्ति अपन्नी ' | 
` साहित्य-सेवा का उच्च आदश त्याग. कर क्षणिक मनोविनोद, क्षणिक 
पयोगिता अथवा क्षणिक प्रभुता के लिए साहित्य का स्टजन करने 
है। अथवा मिथ्या. प्रशंसा, मिथ्या सम्मान, मिथेया अभिमान | 
रित होकर साहित्य चेत्र. को अपनी स्वार्थ. सिद्धि का साधत मानकर 
उसके लिए दलवन्दी करके परस्पर एंक दूसरे की प्रशंसा में लीन हो. 
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 जाताहै। इतना ही नहीं आत्मप्रशंसा के गबे- से फूलकर वह अपने 
विरोधियों अथवा विपक्षियों की निन्दा करके व्यर्थ की उछल-कूद 
मचाने लगता है। भाव यह है कि सच्चे साहित्यिक को सांसारिक 
गौरव, प्रशंसा आदि के गये में सत्साहित्य-स्टजन के - काये से विरत 
नहीं होना चाहिए और न तो अपने विरोधियों का अपमान करने फे 
लिए रान्दे साहित्य का ही निर्माण करना चाहिए । - 


° साहित्य के सरोवर में: '''* “उसकी चिन्ता नहीं है। 


साहित्य के निर्माताओं और न्दे साहित्य के सजन-कर्ताओं फे 
प्रति अपना भाव व्यक्त करेंते हुए ग्रन्थ कहता है कि--जिस प्रकार तालाब 
के अन्दर भ्रमर, ( भौंरा ) बक ( बगुला ) तथा भेंसा आदि सभी प्रवेश 
करके अपने अपने गुण, दोष का परिचय देते हैं. उसी प्रकार साहित्य 
. के सरोवर में. भी भ्रमर, षक तथा भैंसा' सदा साहित्य-संजन-करता . 
साहित्यिक हैं । भ्रमर के समान साहित्यिक अपने साहित्य-सजन द्वारा 
' साहित्य रूपी कली का रसपान करके मस्त रहते तथा शु'जार करते हैं.। 
बक रूपी साहित्यिक अपने साहित्य-छजन को मत्स्य .जीवी के समान 
व्यावसायिक रूप प्रदान करके मत्स्य के समान उसे बेचकर .उससे 
अपना, उद्र निर्वाह करते हैं और . भेंसे: के समान गन्दे साहित्य ` 
निमोण करने बाले साहित्यिक... अपने . गन्देः साहित्य-खंजन 


करते हं । पर. ग्रम्थ इमे .अपने लिए चिन्ता का विषय नहीं ` 

ला गा -समी.ख्थितियों में इछ न ड. 
थ्‌ नहीं हँ: `` “बदी झुर में विद्यमान दै। | 
है. ड पेक्षा I s = 


चर होता है 
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सत्य है कि में पाएरह्वित अथवा मृतक ग्रन्थ नहीं हूँ । मेरे अन्दर एक 
मासन की आत्मा का वास रहता है।- उस भानव ने जीवन रूपी समुद्र 
को सथकर घिष फे रूप में उसमें से जो कुछ वेदना ओर कष्ट प्राप्त 
किया उसका पान वह॒ स्वयं कर गया और उस जीवन सागर के मन्थन 
से अस्त के रूप में उसने जो छुछ प्राप्त किया बद सुमे. ( मन्थ को ) 
प्रदान कर गया है। भाव यह है कि कोई प्रन्थ-निमोण करता; अथवा 
साहित्यिक जीवच सागर में संघषे का सामना करते हुए वेदना और कष्ट 
का सहन करते हुए ही साहित्य का स्ठजन करता है। उसे जीबनं 
सेबषे के दष्टों से जो छुछ अनुभूति प्राप्त होती हैं उसी के सहारे वह 
साहित्य : स्टजन की प्रेरणा पाता हे इस प्रकार वों के सहँन में एक 
प्रकार के आनन्द का अनुभव करके वह उसे. स्वयं प्राप्त कर लेता है और | 
जीबत की सच्ची अनुभूति साहित्य-सन्देश के रूप में प्रन्थ के हृदय में 
अवेश करा देता है जो मानब समाज के लिए अस्त सहश कल्याणं | 


प्रश्न (१ ) 'मेरी-कथा? शीषक `निबन्ध के. लेखक की भाषा ओर 
शेली पर प्रकाश डालिए। | 55 
. उत्तर-देखिए परिचय आवा तथा शेली प्रृष्च--१.॥  ... | 
प्रन (२) 'मेरी कथा? , शीर्षक निबन्थ का संक्षिप्त सारांश | 
लिखिए । 
उत्तर-देखिए.सारांशा प्रष्ठ २ `. | 
प्ररन ( ३ ) “मेरी कथा” शीर्षक तिबन्धं ; की . स्पष्ट रूप से.र 


ढत्तर-देखिए आलोचना पृष्ठ १ 


_ 
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्ररनः (४) भेरी कथा? शीषेक निवन्ध का निष्कषे. क्य ठैः 


तथाः इसके अन्दर प्रन्थ के रूप में. लेखक का कोन-सा सन्दर 


निहित. है । 


उत्तरः--निष्केष:--सत्य, ज्ञान ओर ब्रह्म की भाँति भ्रम्थ भी. 
अनन्त है | ग्रन्थ ज्ञान. का आगार, विद्या की निधि और रस का.भाण्डार 


है । इसके ही द्वारा मानब समाज की. उन्नति हुई दै। इसके अभाव में 
सानव.ओर्‌ पशु में. कुछ. भी भेद नहीं रह जाता। इसी. के. द्वारा, 
` सेद को पहचाना जा-सकता है|. अन्थ को एक मांत्र कागजों का समूह 
` नदीं सममंना चाहिए। प्रेस, कागज, स्याही, .क॑पोज्ञीटर, सशीनमेल 
 अकाराक्र तथा विक्रेता आदि को मन्थ का जन्मदाता मानना टीक. नहीं 
है। वास्तव में. अन्थ को यथार्थ प्रकाश किसी. की अन्तर्योति से ही प्राप्त 
होता है | बह किसी तपर्बी की तपस्या का फल है।. किसी ज्ञानी की 
` अनब॒रत साधना का परिणाम हे । किसी कषि की उदात्त कल्पना की 
 स॒ष्टिदे। फिसी विज्ञ के अध्यवसाय की रचता है | उसमें किसी दूसरे 
` की आत्मा निवास करती है । 
अतीत और वतमान युग के महात्माओं, ज्ञानियों,, और कवियों 


उसकी रचना तभी संभव दोती है जब संसार में व्याप्त सुख, सौन्दर्य 
उल्लास, शोय, गौरव, वेदना, आतंक और. विस्मय- किसी व्यक्ति के 
जाकर रसःरूप. में परिणत हो जाते हैं। संसार के कष्ट से 


“किसी च्यंबसायी के लाभ और लोभ, का सूचक 
के की कीर्ति, अन्थ-कर्ता के चिरन्तनःगोरब 
के अलौकिक आनन्दः में है। सभी'्रच्थ अमर" नहीं होते। 


2 त अत्याज्नारः अन्याय से इन्ध, ज्ञान की महिमा से विस्मित और _ 
जी र सौन्दयं से पुलकायमान किसी द्रष्टा या खट्टा की वह ( मन्यः) 
` कृति है. छपे मूल्य को ही उसका वास्तविक मूल्य सममना 


' का उद्गार ग्रन्थ में ही सुना जा सकृता है। वह आनन्द की सृष्टि है। 
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अधिकांश का जीवन क्षणिक होता है । 


जब ज्ञान आनन्द का रूप ग्रहण करता हैँ तभी उससे सत्साहित्य की | 
रचना होती है। जब वह व्यबसाय का रूप घारण करता है. तव उससे _ 
सत्साहित्य की रचना यदापि नहीं हो सकती । ग्रन्थ के लिए.कीर्ति पद 
ओर घन का कोइ सहत्व महीं है । एक न एक दिन इनके उपभोक्ताओं - 
का नाझ तक संसार सें न रह जायेगा परः््रन्थ असर बन्दर इसी 
संर सें बिशनता रहेगा। साहित्य द्वारा आनन्द के रूप में साहित्य- 
निर्माता जो ऋछ प्राप्त कर लेता हैं बद्दी उसका यथाथ पुरस्कार हे। 
अन्य की बास्तविक त्या तव होती है जब उसके निर्माता साहित्य के ' 
उच्च आदर्श से पतित होकर उसे क्षणक मनोविनोद, क्षणिक्र उपयोगिता : 
अथवा क्षणिक प्रभुत्व का साधन बना डालते हैं. । अथवा भिथ्या प्रशंसा, 
मिथ्या गौरव, मिथ्याभिमान. से प्रेरित होकर साहित्य तेत्र को अपनी 
स्वार्थ सिद्धि का उपाय समझकर उसी के लिए दलबन्दी करके परस्पर 
एक दूसरे की प्रशंसा करने और अपने अपने विपक्षियों की "निन्दा | 
करने में लीन हो जाते हैं 

सन्देश--“मेरी कथा? शीर्षक निब्रन्ध में अन्थं के रूंप.में लेखक के 


` निन्न सन्देश निहित हैं. \ 


१--ग्रेस, कागज, स्याही, मशीन, कंपोजीटर, मंशीन मेन, प्रकाशक 

तथा विक्रता आदि को ही म्रन्थ का निर्माता नहीं समेता चाहिए । 
` २-मन्थ के वास्तविक निर्माता, लेखक, कवि, 'उपन्यासकार, नाटक 

कार तथा निबंधकार आदि हैं जो अपने जीबन की बास्तबिक अलुभूति 
के द्वारा मन्थ का निर्माण करते तथा अंपनी अन्तच्याति से उसे 
प्रदानं कंरते हैं ER 

३-अन्‍्थ के पष्ठ पर अंकित मूल्य उसंक्रों बारंतंविंक मूल्य लय नह 
है। उसका वास्तविक मूल्य कवि की कीतिं में, रचयिता कें चिर 
गौरव और पाठकों के अलौकिक आनन्दं में है। 
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४--जब ज्ञान आनन्द का रूप ग्रहण करता है तभी उससे सत्सा- 
दित्य की रचना होती हR। 
 ५-सादित्य द्वारा आनन्द के रूप में मन्थ-निसांता स्वयं जो कुछ 
प्राप्त कर लेते हैं बही उनका थथाथे मूल्य है । 
६--प्रन्थ अथवा साहित्य की यथाथ हत्या तब होती है जब. प्रन्थ- 


_ निर्माता अथवा साहित्यिक साहित्य के उच्च-आदशे से गिर जाता दै 


ओर क्षणिक मनोबिनोद, क्षणिक उपयोगिता, क्षणिक प्रभुत्व आदि के 


चक्कर में पड़कर, मिथ्या प्रशंसा, मिथ्या गोरव और मिथ्याभिमान आदि - 


 दोषोंसे युक्त होकर अपने मित्रों की प्रशंसा और शब्नुओं अथवा 
` विपक्षियों की निन्दा में लीन हो जाता हे.। ; 
 ७-ग्नन्थःकता अथवा साहित्यिक को सदैवं सत्साहित्य के निर्माण 
र पा न तत्पर रहना चादिए। गान्दे साहित्य कां निर्माण कदापि उचित 
~ | 
 प्ररन ( ५ )--निम्नलिखित गंद्यांशों को अपने शब्दों में पल्लबित 
. . कीजिए। 
' (क) सत्य अनन्त हैर "° `° *रस-रूप हो जाता है। 
व ) मैं मन्थ हूँ": ` उन्नति हुई है 
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२--जअहा कान्ति ` २३ 


{ठ ) सच पूछी तो ` ***'रह ज्ञाऊँगा । 

(ड) आज जो होटे बड़े लोग"'*'"'आनन्द ओर गौरव है । 
(6 ) मेरे निर्माताओं की साहित्य-सेवा में“ * “पुरस्कार है। 

( ण ) कोई किसी का सान करे या अपमान"** "रित करती है । 
(त ) मेरे साहित्य के छेन्न में'"'*"व्यर्थे उल्ल कूद करते रहते हो। _ 
(थ ) साहित्य के सरोवर में'"*"**उसकी चिन्ता नहीं है। `: 

(द्‌ ) मैं एक निष्प्राण ग्रन्थ नहीं हूं'**'*'बही सुममें विद्यमान है। 

उत्तर--देखिए पल्लबन प्रष्ठ ६ से शम 


२--नह्मकान्ति 
( पूर्ण सिंह ) 


परिचय-्रस्तुत निबन्धं त्रह्मफान्ति के लेखक सरदार पूरणसिंह का 
जन्म संवत्‌ १६३८ में ऐबटाबाद जिले में हुआ थां। आपके पिता सरकारी 
नोकर थे ओर अधिकतर बाहर ही रहा करते थे अतएब आपको देख 
रेख का भार आपकी माता पर पड़ा। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा रावलपिंडी . 
में हुई और यहीं से एन्ट्रन्स परीक्षा पास कर उच्च रिक्षा के लिए आप 
लाहोर गये और कुछ दिनों बाइ छात्रवृत्ति पाकर आप जापान चले 
गएं और वहाँ पर व्यबद्दारिकरसायन-शाख्ज की शिक्षा प्राप्त की । जापान 
में आप तीन बष तक रहे श्रोर वहीं पर स्वामी रामतीथे से साक्षात्कार | 


- होने पर उनके उपदेश से प्रभावित होकर आप वेदान्ती हो गए और 
: सारत लौटने पर सऱ्यासी के रूप में जीवन बतीत करने लगे 


~ 
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२४ 
` दिनों बाद सहसा विचारों में परिवर्तन होने के कारण आपने सम्यास- 
जीवन का त्याग करके विवाह कर लिया और इम्पीरियल फारेस्ट 
इंस्टीट्यूट देहरादून में कार्य करने लगे। उक्त संस्था के प्रधानाष्यापक 
से विरोध हो जाने के कारण आप उक्त संस्था से प्रथक होकर ग्वालियर 
चले गये और अन्त में पंजाब के एक छोटे से गाँव में-बसकर कृषि-फा्थ 
करने लगे । आपका अन्तिम जीवन बड़ा ही कष्टमय था। इस प्रकार 
कमय जीबन व्यतीत करते.हुए संबत्‌ १६०८ में आप र्त्रगेब्रासी इए । 
रचनाएँ--कन्या-दान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी, 
और प्रेम, सच्ची बीरंता। | A 
भापा-सरदार र पूण्सिहजजी की भाषा विशुद्ध खड़ी वोली है। . 
संस्कत तत्सम्‌ शब्दों के साथ ही आपने उदू-शब्दों का भी सफल प्रयोग 
किया है। कदाव्रतों ओर मुहावरों के प्रयोग में भी आप पूर्ण सफल 
रहे हैं। साधारण विषयों के प्रतिपादन में आपने सरल भाषा के साथ 
ही छोटे-छोटे चाक्यों का भी प्रयोग क्रिया है । परन्तु गंभीर विवेचना में 


` वाक्य अपरत बड़े दो गये हैं। आपा व्याकरण सम्मत है पर कहीं- 


कहीं कारुऋ विभक्तियों का प्रयोग अनावश्यक रूप में हुआ है । 
रौली--आपकी वर्णनात्मक शैली में भाषा सरल और वाक्य छोटे: 
`हे और भावात्मक शैली में विचारों की गम्भीरता के कारण 
क्लिष्ट हो गई है | इस शैली की भाषा संस्कृत 
है । ` आपके बिचारात्मक निबन्ध भावा- 


अलुभूति, वल्गना, 


li अथवा निवन्ध, | 


का 
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यतन किया है । यथा--““अनेक सूर्ये आकाश के महामंडल में घूम रहे 
8, कानन्त प्योति इधर-उधर और हर जगद बिखेर रहे हैं |. ... . ज्योति 
का आनन्व-मृत्य सत्र दिशाओं में हो रहा है |. ,.त्रह्मकान्ति के जोश 
में बदल गरज रहे हैं | बिजली चमक रही है ।...हाथी चिपाड रहे हैं, 
दौड़ रहें हैं । शेर गरज रहे हैं, कूद रहे हैं । सुग फल्ञांग मार रहे हैं |... 
तीतर गा रहे हैं | सुगी अपनी छाती में आनन्द को पूरा. भरकर कूर रहे 
| हैं।. . .बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमनोत्री, गंगोत्री.-कनकजँगा की चोटियाँ 
~ हुँसरही हैं ।? इसके उपरान्त लेखक ने “सबं खल्विदं ब्रह्म॑? को- 
| शअन्नुपम ढंग से सिद्ध करने का प्रयतन किया है। अपने कथन 
| छी पुष्टि और स्पष्टता के लिए उसने अनेक, कथात्मक दांत भी. 


ha | asl sash 


| उद्धृत दि.ए हैं जिससे विषय की रोचकता बहुत बढ़ गई है यथा-- 

{ “मीरा बाई,  अरहझकान्ति का अमूल्य चिन्ह हो गई । गार्गी ने 

| ` ब्रह्मान्ति फी लाट को अपनी आँख में धारण क्रिया ।. वेद ने ब्रह्म ` 

¦ . . कांति के. दर्शनरूप को अपनी आँख में ले लिया।! अब लेखक की | 
| ष्टि संसार की पतनावस्था की जाती है और पिशेषतः भारत | 
¦ चास्तियों द्वारा ब्रह्म की उपेक्षा पर उस अपार कष्ट होता है ओर वह . | 
f अपने देशवासियों को लक्ष्य करके कह उठता है कि--'ये तिमिर के ५ 
| बादल-कब उड़ेगे ? पवित्रता का सूये मेरे अन्दर कब उदय होगा !..... | 
` ` सारततो सदा ही ब्रहमकान्ति सें वास करता है, भारत तो ब्रह्मझान्ति . 
5 का एक चमकता-दमकता सूये है ।..... भारत कीमहिसा पविन्नता क्रे. 


. आदश में है।.....्रह्मशान्ति को देखना और दिखाना सारत दा | 
जीवन है । पवित्रता का देश भारतवासियों का देश है.। जहाँ . 
. ज्रह्मकांति का भान होता है ॥««-भारत-बासियों का राज्य तो | 


आध्यात्मिक जगत्‌ ` पर है. इसः रकार लेखक ने इस 'ब्रह्मकान्तिः | 
. शीर्षक निबन्ध में यह सिद्ध कर दिखाया है कि अक्ति के कण .. 
कण सें ज्ञ कान्ति का; आमास “व्याप्त है आर विश्व के देः देशों में पल 
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भारत को ही एकमात्र ब्रह्म की सच्ची अनुभूति प्राप्त है. तथा अपनी 
इस अनुभूति ओर आध्यात्मवाद के बल पर ही विरव का सर्वश्रेष्ठ दे 

तथा सबका गुरु बना हुआ है । अतएव भारतवासियों को आध्यास्मवाद 
का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए । संक्षेप में-सशक्त ओर आजपूण 
“भाषा तथा जोशीले भाषण की प्रभावात्मकता इस निवन्ध की अपनी 


प्रमुख बिशेषता है तथा विचारों के सुन्दर सम्मिश्रण से अपनी उत्कृषता : 


के कारण यह्‌ निबन्ध हिन्दी. साहित्य की एक असर कति बन गया है । 
सारांश अनेक सूये आकाश के स्रहामंडल में बिचर रहे है और 


अनन्त प्रकाश चारों ओर बिखेर रहे हें । सम्पूण विश्व का रोम-रोस . 


अग्नियों की अग्नि से प्रबलित हो रहा है। परमाणु सूर्ये-रूप हो रहे है 
तथा सूर्य परमाण-रूप हैं। चारों ओर सुन्दरता का साम्राज्य फेला 
हुआ दे.। स्री-पुरुष, बालक, युवा, युवती सभी के सुखारविन्द्‌ पर ग्रकृति 
'क सौन्दर्यं तथा लालिमा की मलक दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं 
प्रकृति के सौन्दयं की आभा गुलाब, सेव, अंगूर, झरनों,,चश्मों, नदी, 
नालो आदि सभी पर स्पष्ट ,मलक रही है । तात्पये यह है कि 
` ड्योति का आनन्द-नृत्य चारों दिशाओं में हो रहा: है। त्रक्ष ज्योति 


` केआवेशमें बांदल गर्जन कर रहे हैं । विद्युत चमक रही है।' 


हाथी चिंघाड़ रहे हैं। शेर गरज रहे हैं। सग फलाँग मार रहे हैं।.कोयल 

पपीहे, बटेर, बए, कुमरी और चंडूल आदि पक्षी नग्न होकर स्नान कर 
हे हे (सगे आनन्द्‌ में मग्न होकर अपनी छाती फुलाकर कूक रहे हें 

त भी आनन्द में उछल रहे हैं । बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमनोत्री 
'जँगा की चोटियाँ हँस रदी हैं। वृक्ष उठ खड़े हुए हैं 


यात्‌. सबको ब्रह्म का वरान प्राप्त हो गया है। -ब्रह्मविं ने “सर्व 
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a क हो चुकी है। झव यह है कि सबकी नमाज कजा दो. 


खल्िदं ब्रह्म की ध्वनि की और उसकी योगनिद्रा भंग हो गई। अत्यन्त 5 
ज्योति का चमत्कार चारों आर फूटकर बिखर पड़ा । सानव-जीवन 


| ` दिखाना भारत का जीवन दै । पवित्रता का देश भारतवासियों का देश 
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उन्य हो गया ! अक्त को जिह्वा बन्द हो गई । नोरद की वीणा मौन हो 
गई । हषण की वाँसुरी ध्वनि करने से रुक गई । पंडितों के शातन, दर्शन 
सव यहीं पड़े के पड़े रह गये और उनका साधारण शारीर वायु सें 
विलीन हो गया । किसान, चरवाहे, मोची, राजे, महाराजे, सब इस 
संसार का त्याग करके, यहाँ के भोग-विलास आदि के उपादानों को 
छोड़कर एक-एक कर चन्ते बने पर भगवान के. भक्त अनन्त कष्ट में 
भी ब्रह्म का आनन्द लेते रहते हैं | भक्ति के आवेश में कॉटों का ताज भी 
: उन्हें फूलों की शैय्या से अधिक आनन्दप्रद्‌ रहता है। उदाहरण स्वरूप 
सीराबाई और गागी का नाम पर्याप्त है । मीरावाई त्रह्मकान्ति का 
अनुपम तथा अमूल्य प्रतीक बन गई और गागी ने ज्ह्मकांति की 
लाट को अपने नेत्रों में धारण कर लिया। वेद ने ब्रह्मकान्ति के द्शेन 
` रूप को अपने नेत्रों में रख लिया है। | 2 
पर खेद का विषय'है कि ह्म के इस अनन्त आकाश ( भरङकति के 
अनुपम सौन्दर्यं) में भी हम मानव प्रकाश नहीं ढूँढ़ पाते ; हमें चारों 
ओर अन्धकार. ही.अन्धकार दृष्टिगोचर होता, रहता दै। इसका मूल 
कारण यह है कि हमारे नेत्रों के उपर अपवि्रता का पर्दा ( आवरण) | 
पड़ा हुआ है जिससे हम स्पष्ट बह्म प्रकाश को भी देख नहीं पाते। हस. 
आशा और दृष्णा के जाल में पड़कर डूबते उतरते रहते हैं और इस _ 
` प्रकार मानव जीबन का सच्चा सुख हमें प्राप्त नहीं होता। ` . . | 
. इम भारतवासियों को अपनी अपविन्नता, चरित्र-दोष, नेतिक-पतन 
आदि कलंकों को मिटाना अनिवार्य है । जबं तक हम भारत वासियों के 
हृदय में किंसी भी प्रकार का दोष बना रहेगा तब तक हमारा भाग्य निवास द्य 
'कदापि नहीं हो सकता। भारत तो सदैव दी ब्रहमकरान्ति में निवास | 
करता हे । बह तो जह्मकारित का. एक चमकता-दमकता सूय 
कौ महिसा पवित्रता के आदरा में है। ब्रह्म कान्ति को. 


fs 
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आध्यात्मिक ज़गत्‌ पर हे। अतएव प्रत्येक-भारत वासी का फर्ई5य है 
बह आध्यात्मवाद से रहित किसी अन्य देश में निवास न करके अपम 
आध्यात्मिक देश, अपनी पवित्र जन्म-भूसि भारतवपे में अपना जीवल 
व्यत्तीत करे | 
| पल्लबन 
प | 
.मरने से पहले ही हजार बार मौत के डर से 
मरते रहना भी कया जीवन है 


जीवन में मृत्यु अनिवाय है। जो संसार में उत्पन्न हुआ है वह एंक 


तत एंक दिन अवश्य मरेगा | राजा या रंक, धर्मात्मा या पापी, सज्जन 
` या असज्जन कोई भी मृत्यु से अपने को वचा नहीं सक्ता । बड़े से बड़े 
शुर्वीर प्रतापी सम्राट भी काल-फवलित हो गय। अतएव - मृत्यु की 
अनिवायता निर्विराद है। वास्तब में इस संसार में उसी व्यक्ति कां 


जीवन धन्य हे जो मौत की चिन्ता न कंरके जीवन संघर्ष में सफलंता . 


` प्राप्त करने कां प्रयत्न करता है। जो दीन-दुलियों की सेवा में संलग्न 
. रहकर कष्ट को भी सुखं मानता है वही व्यक्ति धन्य है।जो रत्यु के 
: भयसे भयभीत होकर साहस पूर्ण काये करने से अपने को रोकता. है, 
जीवन संघपे के कटं से घबड़ाता है। अपने शरीर को कोमल बनाकर 
संसार के भोग-विलास! में लीन रहता है तथा भाँति-भाँति के रोगों से 
-. 'पीड़ित होकर खाट पर पढ़ें-पड़े कराहदा. करंता है उसके जीवन को 
. 'िक्कार है। कभी इस रोग ने कष्ट दिया कभी उस रोग ने और सारा 
जीवन बट आर दुःख में ही . व्यतीत' हो गया तो फिर इस संसार में 
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जम्म खेला, मामत तन धारण करता सब कुछ निष्फल दो गया।। इसी 
पो लद्य करके लेखक कहता हे कि--' मरने से पहले ही हजारःबार 
मौत के डर से भरते रहला भी केया जीवन है ९७ अर्थ नहीं । भाव 
यह है कि सलुष्य को चाहिये कि वह संसार के भोग-विलास, आशा- 
आदि के ज॑जाल से अपने को दूर रखे और इस शरीर को 
पनः समः र रर्‌ इले सदकाये में लगाये रखे जिससे उसका लौकिक 
'रतोरक्क दोनों जीबन सफल होकर धन्य हो जाये। जब इस.. 
पसार से खाइकर साथ में कुछ ले जाना नहीं है खाली हाथ संसार में 
अचा ओर खाली ही हाथ संसार का त्याग करके जाना अनिवार्य है ;. - 
तन मादव जीवन को . बुरे काये में लगाकर, दीन-दुखियों को सताझर, 
दूसरों की संपत्ति हरण कर इस जीवन को देलंकित दरना ठीक नहीं हे। 
अतएत मनुष्य सात्र-का कतव्य हे कि वह मोत की चिन्ता न करके 
सदकार्या सें लगा रह कर हैसते-हॅसते आदरे नीर की भाँति यह मानव 
लीला समाप्त कर दे । छ २ मे ~ 


आरत तो सदा ही ब्रह्म कान्ति में वास करता है, भारत: तो 
ब्रह्म कान्ति .का एक चमकताःदमकता सर्य हे। ` 


. भारत एक आध्यात्मिक देशा है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? तथा 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्मः इसका मुख्य नारा है । जब कि विश्व के अन्य देश 

` „ संसार के भोग-विलास आदि को महत्व-प्रदान करते हैं; भारत त्याग 
... तपस्या, संग्रम, नियम, . अहिंसा, . सत्य आदि सुदूगुणों को .अपने | 

. 'रोम-रोम’.में -रमाये रहता: है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि बरहम 

 खोज्ञ इसकी उपासना आदि में ही सांरा जीवन व्यतीत ' 
यहाँ के प्राचीन घमे-प्न्थ इस त्रात के. प्रधल प्रमाण हैं. कि:जक्ष फी सन्त 


S है 
> 


——= 
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का जितना आभास भारत ने ग्राप्त किया है उतना विश्व फे किसी अम्य 
 .देराने नहीं । यही कारण है कि नर तथा देव तो क्या नारायण को 
`. सी जन्म धारणं करके अपनी लीला चरितार्थे करने के लिए पुण्य भूमि 
भारत को ही चरण करना पड़ा है। गीता में भगवान-कृष्ण ने अजुन 

से स्वयं कहा है कि-_“यदा यदाहि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
अभ्युत्थानम्‌ घर्मस्य तदात्मानम्‌ सज़ाम्यंहमं??। अधिक दूर ज्ञाने की 

. आवश्यकता नहीं है, बतेमान काल में ही विश्व-वन्य महात्मा गांधी ने 
सत्य और अहिसा का जो पाठ पढ़ाया है उसकी भलक से सारा बिश्व 

में आ गया दवै। इतना ही नहीं सर राधाकृष्णन्‌, ने प्राच्य- 

 द्शेनःकी अनुपम माँी विश्व के सम्सुखःउपस्थित -करके भारत का 
'मान बढ़ाया है और जवाहरलाल नेहरू ने विश्व को शान्ति का सन्देश ; 
प्रदान करके इस युद्ध-युग में नवीन मार्ग का निर्माण किया दै। भाव | 

यह है कि जब सारा विरव संसार के भोग विलास में लीन रह कर 

. दूसरों के रोषण में संलग्न है; भारत आज भी परोपकार और परमार्थ 
` के मागं पर चल रहा है। भारत के ऋषि-सुनि, साधु सम्त विश्व के 
अन्य देशों को सदैव प्रकाश प्रदान किए हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश 
आज भी विश्‍व में गूंज रहे हैं | वास्तव में भारत ने ही-ब्रह्म की सच्ची 
i अनुभूति प्राप्त की है । भारतके संपूर्ण साहित्य में ब्रह्मकी सत्ता व्याप्त दै। 


` यहाँ के प्रकृति के कण-कण से ब्रह्मकान्ति की मलक मिलती है । अतएव 
क्षुरशः सत्य है कि--“भारत तौ सदा ही अद्यकान्ति में 
, भारत तो ब्रह्मकान्ति का एक चमकता-दमकता 
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कदापि इस मार्ग झा अदुसरण नहीं करना चाहिये। लेखक की दृष्टि में . 
भारत की महिमा पवित्रता के आदश में है। भारत जितना ही अपने 
पूबिन्न मार्ग पर आगे बढ़ेगा उतनी ही अधिक उसकी महत्ता विश्‍व में 
बढ़ती जायेगी । भारत के पर्वत; नदी, कूप, सर, खोत सभी अपने 
अन्दर पवित्रता का भांडार रखते हैं। इनके प्रयोग से कलुषित से कलुषित 
भी मानच जीवन पचिन्र हो उठता है। अपनी पवित्रता, उच्च आदश, 
त्याग और सहिष्णुता के दल पर ही भारत विश्व-गुरु कहदलाया हे 
इसने पत्ते पवित्र जीवन की आभा से विरत्र के समस्त देशों को 
चक्ताचोंध में डाल दिया है। भारत का अतीत और वतमान दोनों ही 
चिएव के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक सुन्दर, पवित्र. और आदशपूणे 
रहा है। भारत के. ऋषि, सुनि, साधु, सन्यासी अपने पवित्र जीबन ओर 
' उच्च आदर्श के द्वारा विश्व फो संदूमागे दिखाते आये हैँ । आज भीं 
आरत सत्य और अहिंसा के सन्देश को लेकर विश्व में आगे. बढ़ रहा 
है। अतएव सभी को एक स्वर से यह स्वीकार करना.पड़ेगा कि--भारत 
की सहिमा पवित्रता के आदरा में हे | यहाँ के. . ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
-भ्रस्थ, सन्यासी सभी जीवन की पवित्रता को अपना आदरो मानते हैं 
“और ब्रम की झलक की स्वयं अनुभूति प्राप्त करना तथा इसकां आभास 
` दूसरों को प्रदान. करना यही भारत तथा भारतवासियों का सच्चा जीवन 
है। भारतवषे पवित्रता को देश है। यहीं पर त्रदं की आभा - का 
भासं प्राप्त होता है और ब्रह्म अथवा परमात्मा की विराट सत्ता का 
स्पष्ट दर्शन एक मात्र इसी पविन्न और आदशंमय देश भारत में ही 
होता हे। 


भारत तो केवल दिल की बस्ती दै!' ` “आध्यात्मिक जगत पर है 
` जो लोग भारत की संमता बिश्व के अन्य देशों से करते हुए इसका | 
महत्व, इसके चेत्रकल तथा इसमें स्थित भुखंड, परत नदी, आदि के 
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.. “हारा आके हैं. उन्हें मुंह तोड़ उत्तर देते हुए लेखक कहता है कि भारत 


का वास्तविक निवास उसके क्षेत्रफल ओर उसके प्राकृतिक उपादानों में 
नहीं . है, बल्कि उसका वास्तविक निवास सानवंमात्र के हृदय में हे । 
अपनी प्रविन्नता, उच्च. आदर्श, अनुपर्स त्याग और सहिष्णुता के 
दारा उसने विश्व के मानव मात्र: के हृदय में जो सम्मान को पद्‌ प्राप्त 


कर लिया है चस बही उसझा-सच्चा मूल्य हे। अतएव भारत को केवल - 


सानव.मात्र के दिल ( हृदय ) की वस्ती कहना ही अधिक उगथुक्त है। 
दूसरे शब्दों में भारत क्रो ब्रह्मक्ान्ति का केन्द्र' कहा जा सकता-हे । 


' क्योंकि ब्रह्म की सत्ता का आभास सर्बप्रथम इसे. ही भिला है आर 
इसने ही त्रह्म की कान्ति की. मलक विश्व को प्रदान की है | विश्व का : 


ज्ञान-गुरु एकमात्र यही दैः। भारत किसी देश को. पराजित दःरके उसका 


` शोषण ओर दोहन करके उस पर शासन नहीं फरना चाहता । “बसुधैत्र 


` झडम्बदम्‌?' उसका प्रझुंख सिद्धान्त है| वह स्वयःव्ट उठाकर दूसरों को 
' सुखी देखना चाइता हे। उसे दुनिया के अन्य देशों से कोई द्वेष या 


' -ात्नतानदींदै। वह तो सवका मित्र बनकर सबके कल्याण में अपना 
. झन विताना ही अपना ध्येय समझता है। बह तो अपना ऐसा : 
`. साम्राज्य स्थापित करना चाहता है जो सघ: दिन अमर बन कर रहे। 

 जिसका:विनाश कभी न हों सके आर वह साम्राब्य हे आध्यात्मिक . 
` / सात्नाज्य। अर्थात्‌ भारत निवासियों का राज्य-आर्यास्मिक जगत्‌ पर है। | 
) = सारतीय आध्यात्मबाद 'की अमिट छाप जो >विश्व के भानवरात्र के 


ह रमा व्याप्त हें: उसका विनाश कभी नहीं हो सकता दै चह अमर हे 


Fa भारत के गौरब को सदैब उज्ज्वल बनाये रखेगी। 
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ग्रशनोत्तरं 
प्रश्न ( ९.) नीचे लिखे हुए विषय का विवेचन करते हुए उस पर 
निबन्ध लिखिए जो ५० पंक्तियों से कम न हो | 
“ब्ह्मकान्ति” 


| उत्तर ;--पारज्रह्म परमात्मा कीं सत्ता विश्व में. चारों ओर व्याप्त 
ह हः प्रकृति का कण.कण रहम कान्ति से ओतं-्रोत है। ब्रह्मकी आभा 
"से रहित संसार की कोई भी चस्तु नहीं है। अनेक सूर्य आकाश के 
महामंडल में घूम रहे हैं तथा अनन्त ज्योति इधर-उधर आर चारों ओर 
` ` दविर रहे हैं | समस्त संसार का रोस-रोम अग्नियों की अग्नि से 
प्रद्यलित हो रहा है।. ज्योति का आतन्दःजुत्य सब दिशाओं में दी 
रहा है । इस त्रह्म कान्ति के जोश में बादल गरज रहे.है.। बिजली चमक ८ 
रही है । हाथी सिंघाइ रदे हैं। शेर गरज रहे हैं ।- मृग फंलाँग मारं रदे | 
हैं। तीतर गा रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमनोत्तरी गंगोत्तरी, 
.. कत्कजंगा की चोटियां हँस रही हैं। तात्पर्यं यह है.कि.हंवा, पानी, वायु, 
` नादूल, पशु, पक्षी, प्षेत, सरिता आदि सभी  'ब्रह्मकांन्तिः की आभो. 
ˆ दीप्र हो रहे हैं. और ब्रह्म के द्वारा .ही उनके कार्य कलाप चलते हैं 
- इमारे देशा के ऋषिं मुनियों ने 'न्रह्म सत्य जगन्मिथ्याः तथा 
_ खितं बरहम” कद कर इस सत की:.ए की है। संसार की. संभी 
' 'बस्तुए नाशवान हैं। केवल ब्रह्म हो. अमर है। यही कारण है. कि | 
. ऋषियुनि, साधु-सन्त, ब्रह्म को साधना करते हर ब्रह्म में लीन होजांना ` | 
_. ही अपने जीवन का परम ध्यय मानते ,अये हैं। फलस्वरूप मीराबाई 
._. अंगवान कृष्ण की. भक्ति .में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अन्त में 
“ 23230 ब्रह्मकांति का अमूल्य चिन्ह हो गई || गार्गी ने ब्रह्म कांति को लाट फो अ 
` अपनी आँखों में. धारण कर लिया ओर वेद ने ब्रहमकन्ति के दशन रूप... 
को अपनी आँख में ले लिया। oe 
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खेद का विषय है कि जब विएव के कोने-कोने में चारों ओर ब्रह्म _ 


` क्रान्ति का अनन्त ग्रकांश फैला हुआ है. तब हमारे लिए अन्धकार छाया 

` हुआ है। हमारी आँखों के सामने पाप का पर्वा पड़ा हुआ है. जिससे 

इम 'ब्रह्म-्रान्तः का आभास नहीं पा रहे हैं । जंव तक मनुष्य के हृदूय 

` तल, प्रपंच, माया, मोह, वेप) घृणा, पाप आदि दोष विराजते रहेंगे 

 तवतकउसे ब्रह्म कान्ति के. दर्शन नहीं हो सकते। उसे मुक्ति नहीं प्रात 

` हो सकती | माँति-माँति के रोग, शोक ओर चिन्ता का शिकार बनकर 
` - पलँग-पर पड़े रहना मानव जीवन की सार्थेकृता नहीं है 

श्य उसे सच्चा भारतीय कदापि नहीं कदा जा सकता जिसे अपने देश 

की सरिता, पर्वत तथां अन्य प्राकृतिक उपादन पर श्रद्धां नहीं। व्रह्म 


का एक चमेकता-दमकता सूर्य है । भारत की मह्दिमा पवित्रता के आदरो 
में है। ब्रह्मचारी पवित्र, गृहस्थ पवित्र, वानप्रस्थ पवित्र, सन्यासी पतित्र, 
क्रान्ति को देखना और दिखाना भारत का जीवन है। पयिन्नता 
| भारतवासियों का देश है; जहाँ ब्रह्मक्ांति का भान होता है, 


कान्ति? से अपरिचित व्यक्ति कदापि भारतीय नहीं कहला ` सक्ता । . 
` आरत तो सदा ही ब्रह्मकान्ति में वास करता है। भारत तो ब्रह्मकान्ति _ 


दर्शन i होते हैं । भारत तो केवल दिलकी वस्ती है ! ब्रह्मक्ान्ति 
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` नअस्हकरान्ति?. द्वारा मानव मात्र के हृदय में स्थान प्राप्त करना ही उसका 
परम लक्ष्य है। इस प्रकार भारत निवासियों का राज्य आध्यात्मिक 
जगत पर स्वतः स्थापित है। आध्यास्मवादी भारत विश्व के अन्य देशों 
का पथ-प्रदर्शाक तथा गुरु है । 

प्रश्‍न २--ब्ह्मकान्ति? शीषेक निवन्ध, में लेखक का कोन सा सन्देश ` 
निद्वित 

| ' ` ऽतन्तर--्रझकान्तिः शीर्षक चतिवन्ध में लेखक निष्क्षे.पर. पहुँचते 
>`. हुए पाठकों के सम्मुख अपना निम्न सन्देश प्रकट करता है-;-- : 

( ९) ्रह्मकान्तिः की आभा प्रक्ति के कण-कण में व्याप्त है। 

(२) उसे सच्चा भारतीय -व.दापि नहीं कहा जा सकता जिसे 
अपने देश की मिट्टी, . वायु, जल्न, सरिता, पर्वत आदि के प्रति श्रद्धा ओर 
विश्वास नहीं है | 

(३ ) भारत का निवास “ब्रह्मकान्ति? में है । उसे अद्यकान्तिः 
चमकता-दमकता सूये कहा जा सकता है। | 

( ४) जीवन में पवित्रतां को अपनाना और ब्रह्मकान्ति को देखना | 

' `तथा दिखाना ही. भारत:का वास्तविक जीबन हे! . +. . ` | 

( प) पवित्रता का देश. एकमात्र भारतंबष है। .. . | 

(६) भारतवर्ष सानव-हृदय की बस्ती है। ' .. ` - . ; be 

`  . .(.७) भारतबषं ब्रह्मकान्ति का केन्द्र है.। SG 
(=) मारतबासियों का राज्य आध्यात्मिक जगत पर दै। .- | 

(६) जहाँ ब्र्मकान्ति का दशन न हो वह देश निस्सार है | 

(१० ) प्रत्येक भारतीय का कतंब्य है. कि बद इधर-उधर विदेशों से 
-:टक्कर खाने की अपेक्षा अपने देश: भारतवषे में रहकर अपनी जन्मभू भि 
की सेवा करने में तत्पर रहे। . .. 

5 ` ` अशन ३--“न्रह्मकारित शीषेक निबन्ध की'आलोंचना कीजिए 
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उत्तर--देखिये आलोचना पृछठ-२४ 
` ` प्रन ४--निम्नलिखित पंक्तियों को अपने शब्दों में पहुंचते 
कीजिए | 


(क ) मरने से पहले ही क्या जीवन हे ? 
(ख) भारत तो सदा दी दसकत्ता सूये है । ड 
(ग ) भारत की सहिमा पविन्नता के""*":` दशेत दीदार होते है । 


(घ ) भारत तो केवल दिलं की बस्ती””*"आध्यात्मिक जगत पर६। 
- देखिए पल्लन प्रष्ठ २८, २६, ३०, ३१ 


es चआिाजओ 


३--ईष्या तू न गई मेरे. मन से 
i (दिनकर! 


` परिचय-:प्रस्तुत निवन्ध िष्यों, तू न गई मेरे मन से? के लेखक 
श्री रामघारी सिंह 'दिनकर का जन्म संन्‌ १६०८ ह० में सिमिरिया . 


पु; गाँव जिला मुँगेर में हुआ। सन्‌ १८३२ में आपने पटना विश्व- 


विद्यालय से ची० ए० आनस की परीक्षा पास की | हिन्दी के अतिरिक्त 
` आपको संस्कृत बंगला और हिन्दी का .भी अच्छा ज्ञान है । आपकी 
रुचि कविता की ओर बचपन से ही थी। आपने स्फुटे ओर प्रवन्ध -_ 


+ दोनोंप्रकार की काव्य रचना छी है। .आप कुछ समय तक बिद्दारं | 
« .प्रान्तके सत्र रजिस्ट्रार पद पर आसीन थे पर आजकल पटना बिइष- ` 


विद्यालय में हिन्दी के प्रा्यापक हैं | 
. रचनाएँ--रेणुक्रा' आपका प्रंथम काव्य संग्र ह.। इस पश्चात्‌ ` 
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'. आपने हुँकाइ, रसक्रम्ती, इस्ह॒गीत, कलिंग, विज्ञय -तथा कुरुक्षेत्र की 
सचना की हु। , 
भाषा +-“दिसकर' -जी की भाषा हिन्दी. खड़ी बोली हैं। उसमें 
सादेव तथा ऑन का समन्वय बड़े अनुपम. ढंग से हुआ.है और 
सुरता के साथ साथ प्रवाहित हुई हे। आपकी भाषा.सें गति 
_ लय और जीवन छोटे-छोटे ठेठ शब्दों के बीच में तत्सम्‌ 
शब्दों का समुचित प्रयोग आपकी भाषा की प्रसुल.विशेषता हे । 
शैस्ी +-'दिनकरः जी की शेली प्रबाह पूण है, उसमें शथिल्य 
~ जझ्ञाचिम्ह तक नहीं है। आपकी रचनाओं में आवश्यकतानुसार उदू 
शब्द भी आ गए हैं, परन्तु संस्कतं के तस्सम्‌ शब्दों की भरमार 
है। उडू शब्दों का प्रयोग आपने,ऐसे अनुपम. ढंग. से .किया.हे .कि 
भाव स्पष्ट होकर चसक उठे है.। 
आलोचना !--प्रस्तुत. निबन्ध . ष्या, तू, .न गई मेरे मन से’ 
व्याक्तनिष्ठ अथवा निर्बन्ध ` निरस का एक उत्तम उदाहरण है। इसमें 
लेखक की अजुभूति, कल्पना, चैयक्तिक चिन्तन आर स्वभाव बेलक्षण्य 
ने मिलजुल कर अद्भुत आकर्षेण प्रदान किया-है। आरम्भ में लेखक 
ने अपने पड़ोसी एक्क बकील साहब के घर की ,पारिबारिक स्थिति, | 
उनकी आर्थिक रद व्यवस्था, .आर दा्पत्य जीवन आदि: पर प्रकारा 
` डालकर. ग्रह बतलाने का प्रयास. किया_है.. कि इस क्सार में, एक सुखी 
तुष्य को जिन साधनों की झावर्युकता होती.है वे सभी उक्त वकील 
. साहब को प्राप्त हैं फिर भी वे निश्चिन्त और सुखी नहीं है। अब इस 
चिन्ता के : कारण को सर कर उस पर, प्रकाश ,डालते _ हुए, लेखक पुन; 
.. कहता हैः कि: उक्त, वकील ससहव.के हृदय -में उत्पन्न दाह के प्रमुख | 
कारण, उनके वाल. में, रहने वाले एक बीसा के पास एक. 
मोटर है,. इनकी, मासिक आय वकोल साहब घि 
. उनकी शान-शोकत तड़क-भुड़क भी, वकील साहब से वद 
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`` यही दाह वकील साहब को जलाती रहती है कि--काश वे भी बीसा 


` उञेन्ट साहब की सी स्थिति में होते । ss 
. अब इसप्रसङ्ग के साथ लेखक इस सिद्धान्त पर आ जाता ह 
कि--'जिस मंनुष्य के हृदय में इष्यो घर बना लेती है. वह डन वस्तुओं 
से आनन्द नहीं उठाता जो उसके पास उपलब्ध हैं. बल्कि उन वस्तुओं. 


दुःख उठाता है जो दूसरों के पास हैं ।? अब लेखक निन्दा के :बिंषयं 


= कहता दै कि-इष्या-की बड़ी चेटी का नाम निन्दा है। जोव्यक्ति . 
 च्यालु होता है `वही.व्यक्ति बुरे. किंस्म का निम्दक भी होता है। पुनः ` 


' ष्या की चर्चा करते हुए लेखक कहता है कि--'इष्या का'काम जलाना 
` हे, सगरं सबसे पहले बह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका 


जन्म होता है ?-- चिन्ता कों लोग चिता कहते हैं किन्तु इषया चिन्ता ` 


` ` सेः भी बुरी चीज हे क्योंकि.वह्‌ मनुष्य के मोलिक र गुणों को झुंठिंत 
बना देती है ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत 
इससे मनुष्य के आनन्द में भी बाधां पड़ती है.?-९ईष्या का संवन्ध 
प्रतिद्वन्दता से होता है-यह प्रतिद्वन्द्रिता तमी लाभप्रद दो: सकती हे 
 जबकिइष्यासे. जो प्रेरणा आती है बह अ हो --'इष्यो 

से बचने का उपाय भानसिक अनुशासन है आदि- संक्षेप में 


रे घर के दक्षिण ओर एक वकील साहब निवास करते . 
वे सम्पन्न हैं.। मित्रों का स्वागत करना, उन्हें खांना - 
सभा सोसाइटियों में भाग लेना उनका नित्य-अ्रति का - | 
परिवार बाल-बच्चाँ से मरायपूरा है। उनके सत्य... 
'इमानंदार तथा सुख देन वाले हैं । उनकी पत्नी सुन्दरी तथा | 
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सदुभाषिणी है । तात्पये यह. है कि एक सुखी व्यक्ति के लिए जितने 

उपकरणों की आवर्यकता होती है वे सव उक्त बक्कील साहब को प्राप्त 

हूँ । पर फिर भी दे सुखी-नहीं हे | इसका मुख्य कारण यह है कि . 
. नील सःइच के मकान के पास में .एक बीमा एजेन्ट रहते हैं जिनके 

चेम की वृद्धि से- वकील साहव मन ही मन जला करते हैं. और सोचा : 

करते हैं कि क्या ही - अच्छा होता यदि बीमा एजेन्ट की मोटर और 

भासिक आय तथा तइक-भइक उन्हें भी भगवान दे देता । ० 

ष्या अथवा डाह का यही अनुपम वरदान है कि इर्ष्यालु व्यक्ति 

“अपने प्राप्त साधनों से सुखी न होकर जिससे डाह या इर्ष्या करता है 
इसकी वस्तुओं के प्रति सोच-सोच कर चिन्तित रहा करता है और | 
इस प्रकार कष्ट पाता है.। इस प्रकार एक इंष्यालु व्यक्ति अपने अभाव. 
पर दिनं-रात सोचतें-सोचते सृष्टि की प्रया को भूलंकर बिनाश. से . ' 


` .को हानि पहुँचाना ही अपना परम कतव्य सान लेता वै। ० ६ 
पाहा आन निशा ह। न ब हा 
बही व्यक्ति बुरा निन्दक भी होता है |: इर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा दूसरे की. _ 
नदा करने का मुख्य कारण यह है कि वह सोचता है कि गन्दा करने ._ 

 सेजत्र कोई व्यक्ति अपने मित्रो अथवा जनता की. दृष्टि सें. गिर जायगा रे 

तो उस रिक्त स्थान का अधिकारी वह अनायासं हो जायेगा-। रना दसा... 
कभी होता नहीं और न तो कमी हुआ है ओर न होगा ही ।. वास्तविक. 
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इच्या का काम जलाना है पर सर्वप्रथम बह उसी व्यक्ति को जलाती 
है जिसके हृदय में .वह उत्पन्न होती हे । ज्ञो व्यक्ति इंष्यों आर इष का 
साकार रूप होता है बह केबल अबसर टा .करता है -कि कब उसे 
कोई श्रोता मिल जाये और बह उससे दूसरे की निन्दा करके अपने 
हंदय का भार हल्का कर सके । पराई निन्दा करने. में इष्यालु व्यक्ति 


लि इंतना तर्लीन हो जाता है. कि उसे अपने दोपों का रंचमात्र सी ध्यान 


नहीं रइता। यदि वह दूसरों की निन्दा करने का काम छोड़ कर स्तय 
. अपने आत्मसुधार के कार्य में लग जाये तो निस्सन्दे उसके जीवन का 
विकास हो जाये और वह कहीं से कहीं पहुँच जाये। . 
ता को चिता कहा जाता है | निस्सन्देह चिन्ता म्रसित व्यक्ति का 
जीवन खराब हो जाता है पर इष्या तो चिन्ता से भी घुरी बस्तु ई 
क्योंकि वह संनुष्य के 'भोलिक गुणों को ही कुश्ठित ( लुझ्) वना 
देती है । अपने गुणों को कुण्ठित बनाने की अपेक्षा मृत्यु को आसिंगन 
करना अधिक श्रेयस्कर है । चिन्ता-दग्ध 'उर्याक्त समांज की कृपा का 
पात्र है पर इष्यो-रग्ध ब्यक्ति विष की एक चलती-फिरती .गठरी के 
समान है जो सब्रेत्र बायु को- दूषित करती फिरंती. है। इंष्या केवल ` 
मनुष्य का चारित्रिक दोष अथवा नेतिक पतन ही नहीं है. बिक इसके 
द्वारा मनुष्य के आनन्द में भी बाधा पड़ंतीं हे। जब किसी व्यक्ति के. 
हृदय में इष्यां का भांव उत्पन्न होता -है तव उसे प्रकृति के आंनेन्द-प्रद 
रूप भी ठुखमय प्रतीत होते हैं । .जो इष्यालु व्यक्ति निन्दा के वाण: से 
अपने प्रतिदृन्द्रियों को बेधकर इँसने में, आनन्द का. अनुभव करते हैं 
' ८ बेह भूल जाते हैं कि यदद हंसी मानव की ` नहीं राक्षस की दोती हे 


Ge _ और, यह आनन्द भी दैत्यों. का आनन्द होता हैं 


` ष्या का सम्वन्ध.प्रतिदन्द्रिता से होता है क्योंकि भिखारी लक्षपति 
' ` अथवा करोड़पति से इषया नहीं करता। यह बात इषया के पक्ष में भी 
. ` पड़ सकती है क्योंकि परतिडता से. भी मनुष्य का विकांस ददतां दै 
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उदाहरणार्थ नेपोलियन सीजर से स्पधो करता था और सीज़र सिकन्दर 
से तथा सिकन्दर इरकूलस से और इतिहासकारों का तो मत यहाँ तक द. 
कि इर्‌ङूलस नाम का कोई व्यक्ति कमी पैदा ही नहीं हुआ | कट 
'ैप्या का एक पक्ष वास्तव में लाभप्रद है और उससे प्रत्येक व्यक्ति _ 
जाति और दल लाम उठा सकता हैं। किन्तु यह तभी संभव है जब कि 
र्थो से जो प्रेरणा आती. है बह रचनात्मक हो । ब का. 
वसे धड़ा दोष यह है. कि चह अपने प्रतिहन्द्रियों या विरोधियों में _ 
; दोष दूँदूऋर उसकी -गिंदा करने में ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कररता 
है यह आपने दोषों को दूर करके अपने विकास की ओर विल्कुल दी. 
` ध्यान नहीं देता । इसी को लक्ष्य करके इरब्रस्चन्द्र . विद्यासागर ने यह 
सूत्र कहां था कि--“तुम्हारी निन्दा बही -करेगा, जिसकी तुमने मलाई. 
की है”? नीरसे ने संसार के रैप्यालु और निन्दक व्यक्ति को लक्ष्य करके 
कहा था कि--“यार येतों बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे | 
` बारों ओर _ भिनःभिनाया करती हैं .।” -उन्नत. चरित्रबाले मक्ख्ियों ` | 
-सहृश निन्दको की रंचमात्र भी ; चिन्ता नहीं :करते ` नीत्से की इष्टि 
- में--“आदूमी में जो गुण सहान सममे जाते हैं, उन्हीं केचलते लोग | 
उससे जलते भी हैं ।? -इसीसे नीत्से ने इप्यालु व्यक्तियों से बचने का ._ 
” उपाय बताते.हुए कहा हे कि--“बाजार की मक्खियों को. छोड़कर | 
एकान्त की ओर भागो तथा संसार के सुयश से दर रह कर अभर तथा | 
` महदान रचना में लगे रहो।” (ईर्ष्या 'से .'बचने का एकमात्र उपाय _ 
_. . भानसिक अनुशास्‌ दै इष्यालु व्यक्तिःकी व्यर्थ. की बातों के विषय सें | 
सोचनेकीआदत छोड़ देनीं चाहिये और अपने हँदय के दोषों 


| ण त्मका 
. ` _पता लगाकर .इसे नष्ट कर देने तया'रचनात्मक का में जुटे जाने 
Ro Dr 


ed 


* 
jr 
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(UO ON) 
ईर्ष्या का यही अनोखा बरदान. ...-.वेदना भोगनी पड़ती है! 
 ्याकी सबसे बढ़ी देन यद है कि जिस व्यक्ति के हृदय में 
' $इष्योका भाव उतन्न हो जाता हे बह अपने पास उपलब्ध साधनों 
' और सामग्रियों से लाभ नहीं उठा पाता है ओर न तो उनसे उसे चोइ 
= सुख रान्ति ही प्राप्त होती हैं। इसका मुख्य कारण. यह है कि बह दूसरों 
के साधनों ओर सामग्रियों से अपंनी स्थिति की तुलना करके अपने 
सें अभाव का अनुभव करने लगता है आर अभाव का यही भाव 
. उसके हृदेय में खलतां है. जिसमें दूसरों र प्रति इेष्या का भाव लेकर 
उसके हृदय सें चिन्ता घर कर लेती है. ओर इस मकार वह दिन-रात 
[चन्तित रहने लगता है। बास्तव सें किसी के प्रांत सन में ईर्ष्या का 
भाव लेकर चिन्तित दोर्नायां कष्ट उठाना ठीक नहीं है - पर इंष्यालु 
मनुष्य करे तो क्या करे वह अपनी देव ( स्व॒भांव.) से - विवश रहता 


~ 


नहीं जाता तब तक बद सुख शान्ति मा चँ कर सकता 
मी 

` इच्या की बड़ी बेटी का नाम निन्दा है | .. 
और पुत्री 


७२ 


का नाम नहीं झुलाया जा.सकता। ई्यो | ; 
का-सा सम्बन्ध-है | इया का साब उत्पन्न . 
य में दूसरों की निनदा करने की आवना उस 


की भावना से जो क्ट उसन होता दै . 


० 


ELA CPS SE 


है, उसे यह इर्ष्यापूर्णो वेदना भोगनी ही पड़ती है ।- भाव यहद हेकि .. < 
जबं तक ईष्यालु व्यक्ति के हृदय से किसी के: प्रति ईष्यों का आब मिट 


De 
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ˆ उसका शमन मनुष्य दूसरों की निन्दा करके कर लेता है | - ईष्यालु 
: व्यक्ति दिन-रात दूसरों की निन्दा करने में . ही संलग्न रहता हैः। बह: 
आपने हृदय सें निन्दा के आव को उसी प्रकार पाल करं रंखता है जिस | 
अकार कोई साँ अपनी बड़ी पुत्री को अधिक प्यार प्रदान करके उसका , 
पालन-पोषण बरंती रहती है. और उसे एक क्षण भी नेत्रों से परे नी 
होने देती हद । अतएव निन्दाःको ष्या की बड़ी बेटी कहना उपयुक्त 
आर न्याय-संरात हे | (रा 70782 > न 
: जो व्यक्ति ई्यालु होता है. +... .बिठा दिया जाउँगा.। . 
जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता दै उसके हृदय 
सें दूसरों की निन्दा करने की आवना भी अत्रय उत्पन्न दोती है। | 
दूसरे शब्दों में कद सकते हैं कि जो व्यक्ति इष्यालु होता है वदी | 
` च्यक्ति बुरे किस्म का निन्दक भी होता है। कोई व्यक्ति.किसीकी 
निन्दा इसीलिए करता है. कि बह अपने सहयोगियों, मित्रों अथवा | 
जनता की दृष्टि में: गिर जाये और इस प्रकार उसके पतन से जो स्थान, | 
` रिक्त हो जाय उस पर बह स्वयं सहसा आरुँढ़ हों जाये। भाव यह दै ` | 
कि इरष्यालु व्यक्ति निम्द्क इसी लिए होता है कि उसे इस बात का इ 
` विशवास रहता है कि दूसरों की निन्दा करके .बह उन्हें सम्मान और . | 
तिष्ठा कें पद से गिरा सकने में सफल हो जायेगा और इस प्रकार 


: उक्त रिक्त स्थान का वह स्वतः अधिकारी हो जायगा । | 


- संसार में कोई भी मनुष्य निन्दा से नहीं गिरता । : 
ई्ष्यालु मनुष्य दूसरों की निन्दा करके उसके प्रतनः की कामना 
` करता है पर आज़ तक संसार में पक भी पेसा उदाहरण नहीं प्राप्त दो 
` सका है जिसके आधार पर इस मत की पुष्टि की जा सके । यास्तव भें 
` ` निन्दा द्वारा दूसरों को. गिराने का प्रयत्न अपने .विकासः का अयत्त 
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कहा जा सकता । संसार में कोई भी व्यक्ति निन्दा हारा नहीं गिराथा छ 
सङ्ता। मनुष्य के पतन का वास्तविक कारण उसके अन्तर सदए 
का हास होता है अर्थात्‌ जब तक मलुष्य के अन्दर कोई दाप उरश 
. नहीं होगा, उसका नैतिक अथवा चारित्रिक हास नहीं होगा. तब तके 
केवल निन्दा मात्र द्वारा उसे नदी गिराया ज्ञा सकता है। इसी प्रकार 
. ` कोई व्यक्ति किंसी की निन्दा मात्र करके अपना विकास नहीं कर 
 सकता। . उसका विकास तो तभी हों संकता है. जब बह अपने चरित्र 
` `को निर्मल .बना कर अपने गुणों का विकास कर लेगा अन्यथा 
 कदापिनहीं।  - 
ह इच्या का काम जलाना है,.......जन्म होता दै । 
~ इर्ष्या का एकमात्र कार्य जलाना है पर सवेप्रथम वह उसी व्यक्ति को 
` ज्ञलाती है जिसके हृदय में बह उत्पन्न होती.है। जो. इष्यालु व्यक्ति 
होते हैं उनका मुख्य कायदूसरों की निन्दा करना: मात्र रहता है। वे दूसरों 
के प्रति ईर्ष्या का भाव: लेकर स्वयं उसमें -दग्ध होते रहते हैं ओर बराबर. 
अवसर.की प्रतीक्षा करते रहते दै. कि कुन कोई उन्हें मिल जाए और 
की. भरपेट' निन्‍दा-करके अपने; हृदय की खुमारी' 
र : कमी उन्हें” ऐसा अबसर प्राप 


रेकाड वे एक एक करके क्रम से इस .. 
'मानों इसके अतिरिक्त उन्हें बिटव में कोई दूसरा . 
ईं पढ़ता ।' पर यदि उनके -जीवन के इतिहास पर | 
जाय तो यह सहजः दी ज्ञात :हो-नाता है किवे | 
ईर्ष्या और: निन्दाःको. स्थान देकर अपने बिकास के... 
को स्वयं अवरुद्ध कर चुके हैं । सारा: ब्रिश्व: विकास के सागें::में 
रहा है पर वे जहाँ; थे वहीं हैं | उनका. रंचम्रात्र -भी 
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, अगे विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार एक इष्याल ओर निन्दक 
व्यक्ति स्यं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार कर अपने विकास का मांगे 
अबरुंद्र फर देता है । इसमें कोई भी संशाय नहीं कि यंदि इष्यालु ओर 
निन्‍दक व्यक्ति किसी की निन्दा करने में अपने समय ओर.शक्ति का 
दुसुपयोग न करे तो जद इन्नति करके बहुत ही आगे बढ़ जा 
सकता है। 


पुष्ठ. १ ३ 
नन्ता को लोग-चिता......कंठित बना डालती है। 


चिन्ता को चिता कहा जाता है.। वास्तव में चिन्ता चितां का कारण - | 
बन भी जाती हे । चिता में तो मनुष्य केवल एकेबार जलकर संख बन 
` जाता हवै पर चिन्तासे प्रस्त व्यक्ति बराबर जलता रहता है और इस प्रफीर 
लते-जलते अन्त में चिता पर जलने की भी. स्थिति में -पहुँच जाता है। 
चिन्तित व्यक्ति का जीतन नष्ट हो जांता है। पएइष्या चिन्ता से 
अधिके हानिकारक और घुरी वस्तु हैं। चिन्ता से मनुष्य को शारीरिक 
. था आर्थिक जो भी कट प्राप्त हो पर उससे उसके नेतिक बल तथा 
, मौलिक गुणों पर आघात नहीं पहुँचता जिसंसे उसेके पुनः उठे खड़े 
होने की संभावना बनी रहती है । पर इष्य तो मनुंष्य के मौलिक गुणों 
की ही नष्ट करके कं ठत बना देती. है- जिसंसे उसका संद्दान पतन दो 
ज्ञाता है और बह अपने विकास से सदा के लिए वंचित दो जाता है। 5 


ह चिन्ता-देग्थ मनुष्य. ... :.दूषित करती फिरती, ै। 
` पने मौलिक गुणों को कुंठित बनाकर कालयापन करने 


` अपेक्षा संतुष्य का काल कबेलित दो जाना अच्छा दै। चिन्ता से मस्त 
भ दि उसमें “आत्मबल ओर नेति 
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इस प्रकार चिन्ता-दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पान्न. चन ज्ञाता है 
परन्तु इष्या से जला-भुना व्यक्ति विष की एक चलती-फिरती. गठरी के 
सहश हे जो सर्वेत्र वायुमंडल को दूषित करती फिरती है ।. भाव य 
कि चिन्तित व्यक्ति सवर्य चिन्ता के कष्ट का अनुभव करता है. बह दूसरों 
की हानि नहीं करता पर इष्यालु व्यक्ति सारे समाज को गदा बनाने का 
प्रयत्न करता हे इस प्रकारं चह समाज के लिए हानि कारक हे। यही 
` कारण है. कि इष्यालु और निन्दक व्यक्ति समाज की सहानुभूति से 
वंचित रइ जाता है ओर इसके विपरीत चिन्ता-प्रस्त व्यक्ति सहज ही 


` 'समाज की सहानुभूति प्रापत-कर लेता है. 


ईष्यों का सम्बन्ध प्रतिद्वन्द्रिता से होता है | 

ईष्यो की भावना अपने समकक्ष प्रतिइवन्द्दी को लक्ष्य करके: ही 
` उत्सन्न होती है। अति लघु और अति मंहदान में इंष्या का भाव उसन्न 
' `नदी होता _यथा--एक- भिखारी एक करोडपति के प्रति. ईष्या का भाव 
'कदापि नहीं रख: सकता । :यह्ी. चात ईर्ष्या के ,पच्त में भी कही:जा 
“सकती है क्योंकि प्रातदन्द्िता से भी मचुप्य. का विकास होता. है। 
रसेल. का मत तो यहाँ तक है. कि विएव-च्यापी सुयश चाइने बाला 
व्यक्ति नेपोलियन जैसे वीर सैनिकसे स्पधा कर सकता है पर. नेपोलियन 
. स्वयं सीज़र से स्पद्धां करता था ओर सीजर सिकन्दर से ओर सिकन्दर 
 हरंकूलस से स्पर्धा करता था । भाव यह है कि एक ही श्रेणी के समकक्ष - 
व्यक्तियों में एक दूसरे से आगे: बढ़ जाने : की प्रतिइन्द्रिता. का भाब 


' _ उत्पन्न होकर उनमें स्पद्धो उत्पन्न होना अनिवाये दै । इसे यह स्त्रतं 


hf ' सिद्ध है किर्या का सम्बन्ध अ्रतिद्वन्द्रिता से होता है'। 
Cr पृष्ठ-१४ `... 

`` “तुम्हारी निन्दां वही करेगा, जिसकी तुमने मलाई की है ।” 
यह संसारःविचित्र है | इसकी रीति” निराली और उल्दी हैः। यहाँ 
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र जो किसी की सलाई करता है बही उसकी निन्दा का पात्र भी बन जाता 
। कुतेञ्ञता की भाबना का समाज में इतना अभाव है. कि लोग भंलाई 
का बदला बुराई से और उपकार का बदला अपकार से देते हैं । इसका 
कडु अनुभव ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को अपने जीवन में हुआ था और : 
उन्होंने आपने सुक्त-भोगी जीवने से यह निष्कर्ष निकाला था कि “तुम्हारी 
निन्दा बही करेगा जिसकी .तुमने सलाई की है॥ भाव यह दै कि 
भलाई कएने वाले के प्रति इष्यां की: भावना.उत्पन्न होने से ही-अक्ृतज्ञ 
- व्यक्ति उसकी निन्दा करते हैं|... . 
ये तो बाजार की-सक्खिया हैं जो अकारण इमाये चारों: ओर 
भिनभिनाया करती हैं । 


` संसार के अकृतज्ञ, इषीलु तथा पर निन्दक व्यक्तियों को लक्ष्य 

` ` . करके नीत्से ने इनकी तुलना अकारण भिनभिनाने बाली बाजारू 

_ ` : मक्खियों से.करते. हुए कहा था कि ऐसे व्यक्ति अकारण किसी व्यक्ति 

[ की सामने प्रासा और पीठ: पीछे निन्दा किया करते हैं । पर ऐसे 

व्यक्तियों .की चिन्ता रंचमात्र भी नहीं करनी. चाहिये । ऐसे व्यक्ति 

. मनष्य के गुणों से हष करते हैं, उनके दोषों के प्रति उनका ध्यान जांता 

-ही .नहीं | पर, कतेन्य परायण व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों की निन्दा 

' , क्रा ध्यानु न करके वेराबर;सदकार्य में संलग्न रंहना-चाहिये । जिस प्रकार 
` ` कुत्ता भू कता रहता है और हाथी निर्मेय चलां जाता हैडसीप्रकार ऐसे दुष्ट 
प्रकृति के उयक्तियों की चिन्ता न करके साहसी तथा. पुरुषार्थी कमेबीरों 
. को अपने मार्ग पर बराबर बढ़ते जाना चाहिए | समाजे के विरोधी: , 

` $ष्याल और निन्द ऐसे. व्यक्ति उनका कुछ भी बिगाइ नहीं सकते 

- चे स्वयं अपनी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करके उपहास की बस्तु बनव 
प र नी और मके अपने जी 
विश्व में अपनी कोहि 


Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri 


छद झाधुनिकनाद समीक्षा ) 


की पताका फहरा .जायेंगे। लोग उनकी कीत्ति का गुशगान करने 
लगेंगे । ' 
| पृंष्ठ--१४ . 
मर्किख क्रो छो ७००००७ हीं न रहते है: 
बाजार की मर्विखयों को छोड़कर" `" 'पास भी नहीं रहते है। 
ष्यालु व्यक्तियों से बचने का उपाय बताते हुए नीत्से कहता .है ` 
कि---उत्तम कार्य करने वालों को चाहिये कि बाजार की अकारण 
भिनमिनाने वाली मक्खियों के सदरा देष्योलु तथा निन्दक व्यक्तियों का 
त्याग करके उनसे दूर रहें'तथा -गन्दे वातावरण का. त्याग करके एकान्त 
मार्ग वा अनुसरण करें। अमर तथा महान कार्यों का निर्माण कोलाहल 
' और ख्याति के लोम से दूर रहकर ही किया जा सकता है। जितने भी 
` मदन व्यक्ति संसार में हो चुके हैं. उन्होंने यश और नाम की भावना से 
अपने को बरावर दूर रखा ह ।.संसार के निन्दकों आर ईष्यालु व्यक्तियों . 
' की उन्होंने रंचमात्र भी कमी चिन्ता नहीं की है। उन्होने एकमात्र सच्चे 
कर्मयोगा का माग अपनाया तथा अनवरत उसी पर चलते हुए अपने 
जीवन की लीला समाप्त की । जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपनी छाया से 
: लाम न उठाकर परोपकार में. लीन कप हैँ और नदी स्वयं अपना 
' जलपान नहीं करती उसी ्रढार:परोपकांरी-तथा सच्चे कर्मेबीर व्यक्ति 
सदैव दूसरों के ही फस्याण की बात सोचा कारे हैं. उन्दें अपनी चिन्ता 
*... रहती ही नहीं | इस प्रकार नांम और यंश के प्रलोभन से अपने का 
` दूर रख कर.उत्तम कारय द्वारा वे अंपन। जीवन घन्य बना जाते है । 
इच्यते बचने क्रा उपाय बतांते.हुए. लेखक कद्दता हैं कि मातसिक 


i 
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अशान फे द्वारा दी कोई उक्ति अपने को इष्य के. दोष से. बचा 
सकता है । ४ब्यालु- व्यक्ति को चाहिये कि. बह ज्यथे की. बातें करने के. 
अपने स्वसाद छा स्याग छरदे तथा उ्यथे की बातों के विषय में, कभी 
भूल कर भी न सोचे। सांथ ही बह इस बात. का भी. प्रयत्न. करता रहे... 
कि जिम्त अभाव या दोष के कारण वह इष्यालु बन., गया है उसकी 
: पूर्ति किस प्रकार के ठोस रचनात्मक, साधन दवारा . की जा सकती. है 
जिस दिल उसके हृदय में. इस प्रकार के. रचनात्मक, साधन को हूँढ़ने की 
जिज्ञासा उत्पन्न होगी उसी दिन से वह. दूसरों के प्रति..ईएग्रों करना कम 
कर देगा और धीरे-धीरे बह .ईष्याल स्वभाव का त्याग: करके एक न एक 
दिन अद्धाल:और स्नेही व्यक्ति अवश्य हो जायगा-। 
प्रश्‍नोत्रं- _ > 
मर्न ( १ )--ईष्यो, तू न गई मेरे मन से? शीर्षक निवन्ध में लेखक ' 
शच्या! संबंधी जिन मूल भूत सिद्धान्तों की - चर्चा की - है उनपर 
संक्तेप में: प्रकाश डालिए | नर 
` उत्तर-ष्या, तू.न गई मेरे मन से? शीर्षक निवन्ध के “अन्तरात्‌. _ 
` लेखक ने इष्या? संबंधी निम्नलिखित सिद्धान्तों पर प्रकाश डालो दै- | 
_ _ (१) इया की येंह:अनुपम देन हैःकि वह जिस व्यक्ति के हृदय में... 
` स्थान ग्रहण कर लेती है बह व्यक्ति उन वस्तुओं से आनन्द नेही: उडा | 
` पाता जो.उसके:पांस. उपलब्ध हैं: बरन्‌.उन. बस्तुओं से कृष्ट: पाता दैः 'जो 
दूसरों के पस्‌ हैं:। [ og 
(२) इभ्या के कारण-३ष्यालु.ब्यक्ति.का. चरित्र. भयंकर हो जाता 
है और वह-अपने अभाव पर दिनःरात; चिन्तन: करतेकरते खि की | 
्रक्या.को भूलकर: विनाश में तपरो जाता है। इतना. ही. नहीं: बह 
अपनी उन्नति. छा प्रयतन त्याग:कर दूसरों को. छात्रि. पहुंचाता दी-अपना 


| 
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` (३) ईष्या की बड़ी बेटी का नास निन्दा है । जो व्यक्ति इष्यः 
होता हे, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निन्दक भी होता हे। : 
` (४) ४्या कां काम जलाना है, पर वह सर्वप्रथम. उसी को 
` 'जलाती है जिसके हृदय में उसकी उत्पत्ति होती है. 
` (५) ईछ्यां चिन्ता से भी अधिक बुरी वस्तु दै, क्योंकि 
` सनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुण्ठित बना डालती है 
` (६) चिन्ता-दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है. किन्तु इष्य 
` से जला-भुना व्यक्ति विष की एक चलती फिरती गंठरी के समान दे जो 
. अत्येक स्थान की वायु को दूषित करती फिरती है। 
(७) ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत, इससे 
मनुष्य के आनन्द में भी बाधा पड़ती है। 
-.-(८.) ईष्या काःसंबन्ध प्रतिइन्द्िता से होता है। 


)इ्ष्यालु तथा निन्दूक व्यक्तियों से दूर रहना चाहिये। | 

)=-ईष्यो से. चचने का उपाय क्या है ? इस पर. संक्षिप्त 
शच्या से बचने कां उपाय मानसिक अनुशासन है अर्थात्‌ 
इ्यालु स्वभावं का है उसे व्यर्थं की बातों के विषय में 
अपने स्वभाब का त्याग कर देना चाहिए। सोथ ही 


(८ इष्यां का एक पक्ष वास्तव में लाभप्रद हो सकता है पर . 
यह तभी सम्भव है जब कि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती. है वह. रचना- - 


Po Po FS 2 3००७१ ० 


Iss 
ध; ~. 


की है ।” 


` साहित्यिक आलोचना कीजिये।  : ' 
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ढंग से दूर करने का प्रयत्न करेगा तब वह अपने हृदय से इष्यों रूपी 
दोप को सिटा सकने में समर्थ हो सकेगा अन्यथा नहीं । ! 
प्रहने ३--स्पद्धा तथा द्वेष्या के संबंध में 'रसेल?, '$श्वरचन्द्र : 
विद्यासागर और 'नीत्सेः के विचारों को अपनी पाठ्य 'पुस्तक से 
उदधृत कीजिये । 
उत्तर-- रसेल? का मत है कि विश्वव्यापी सुयशा की कामना करने 
चाला व्यक्ति स्यात्‌ नैपोलियन से स्पर्डधा करने लगेगा क्योंकि नैपोलि 


` यन सीज़र से स्पद्धां करता था ओर सीजर सिकन्दर से तथा सिक- 
'न्दर हरकुलस से स्पद्धा करता था | 


ईरवरचनद्र. विद्यासागर ने अपने जीबन के अनुभवों के आधार पर : 


कहा था कि-“तुम्हारी निन्दा बही करेगा, जिसकी तुमने भलाई 


संसार के ईंष्याल और निन्द्क व्यक्तियों .को लक्ष्य करके.नीत्से ने 
कहा था कि-"ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं, जो अकारण दमारे चारों 


ओर भिनभिनाया करती हैं । ये मक्खियाँ हमें - सजा देती हें हमारे 
-गुणों के लिए। ऐब को तो ये माफ कर देंगी [?"*“*““आदसी में जो - 
गुण महान समके जाते हैँ, उन्हीं के चलते लोंग उससे जनते भी हं ?' | 
इंष्याल लोगों से बचने के उपाय के विषय में नीत्से कदत है किः F 


“बाज़ार की मक्खियों को छोड़कर एकान्त की ओर भागो । जो कुद्ध भी 


. अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से 
दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नये मूल्यों का निर्माण करने वाले | 
` “हैं, बे बाजारों में नहीं बसते, वे झुरत के पास भी नहीं रहते हेश | 


प्रन ४--हैष्यों तू ने गई सेरे मन से” शीष॑क तियन्ध की संक्षिप्त 


उत्तर-देखिये आलोचना प्ृष्ठ--३७ | 


~ 
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_ कीजिये 


'(च) चिन्ता को लोग चिता****”'कुण्टित बना डालती मी जि 
(छ ) चिन्ता-दग्ध मनुष्यः ` "` दूषितः करती फिती है। 
` (जञ) इष्यां का सम्बन्ध प्रतिइर्ब्िता से.द्दोताह। ` 
(म) तुम्हारी निनदा बही करेगा, जिसको तुमन भलाइ को दै । 
( न) ये तो बाजार की मक्खियाँ है" "` 'मिंनभिनाया करती है । 
(ट) बाजार की मक्लियों को-""/ "नहीं रहते हैं । र 
` (5) इष्यो सेःचचने का उपाय'" “*'कम कर देगा । 


उत्तर--देखिये पल्लन प्ष्ठ-४२, ४३, ४४, ४५५.४६) ४७, ४८ 


[` (विशम); . ` ` 
` ` परिचय-ऽअस्तुत त्तिबन्ध “अमीर खुसरो? केः लेखक: स्वर्गीय औं: 


. पदुससिंद सो का-जन्मः सेवतः १८३३ में” बिजनौर,जिले में, “ताबा? . | 


_ नामक म्राम में हुआ था। आपका परिवार. संपन्न:था तथा -आपके.पिता : 
' उसराब सिंद जी का समाज में अच्छा स्यान-था । शर्मा जी की प्रारंभिक 


ST 
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““अभार खुस ` परे 
: शिक्षा चिलम से . आरम्भ हुई थी। प्रारम्भ में आपको. उढूँ-फारसी की 
शिक्षा दी गाई घाद में आपने संस्कृत का भी अध्ययन करे लिया । 


छः 


बूतिभा तथा अध्यशन में विशेष रुचि होने के वारंण.हिन्दी-संस्क्त 
तथा उदू फारसी पर आपका अच्छा अधिकार हो गया थाः। -आप 
आर्यसमाज के अडुयायी तथा संयुक्त प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा 
` के उपदेशक्ष रह 'पफे घे । साहित्यिक जीवन में आपका प्रवेश संपादक 
के रूपए में हुआ था। भहात्मा सुंशीराम के आग्रह पर आपने 'सत्य- 
सादी? दा संपादन भार ग्रहण किया था ओर बाद में अजमेर जाकर 
आपने परोपकारी और अनाथ-एक्षक' का भी संपादन. किया था। 
संपादक-जीवन से प्रथक दोकर आप ब्यालापुर के .मंहांचिद्यालय में 
आठ वर्षा तक अध्यापक भी रह चुके थे। .कुछ दिनों तक आपने 
. अपने पैतृक निवास स्थान में रह कर ग्रास्य .जीवन भी . व्यतीतःकिया | 
. थापरमाम्य जीवन के कष्ठों से ऊव कर अंत में आप काशीः चले. 
` आये थे और यहाँ आकर ज्ञान मण्डल कार्यालय में? काम करने. लगे | 
ये। यहीं काशी.में. ही आपने 'बिह्दारी-सतसइई?._ की  आलोचना.एबं | 
व्याल्यां की थी । 'विह्दारी-सतसई पर हिन्दी साहित्य . सम्मेलन प्रयाग * 
ने मंगला प्रसाद पारितोषिके प्रदान किया था। आपने मुरादाबाद | 
तंथों_ मुजंफ्फर नगर के प्रादेशिक दिन्ी-साहित्य-सभ्मेलन के अंधि- _ 
_ ` 5 वेशनों का .समांपततित्व.पद भी सुशोभित. किया था । आपका जीवन 
. ` अत्यन्त सरल. तथा सादा था। संवत्‌ (८ंपर्द में मदामारी ( हजे ) 
र के भीषण प्रकोप ने आपको काल कवलिंत-करल़िया। . _ केः 
रचनायें-- बिह।री-सतसंई? “पदूसपरांग' “प्रबन्ध मंजरी, * 'हिन्दी- 
स्तानी। 7 ममिले पचो र 
5: eo ने अपनी भाषा में (उदू भिश्चित: द “विशुद्ध 
i, = इन दोनों. का अच्छा अयोग किया, है । व्‌ ५. मि| 
.. ` ` पयाप्त बाद तथा सरसता दै. सांथ ही भाषा'पर पूणं अ अधिकार 
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कारण उत्तकी रचनाओं में ओज तथा बलभी दै!  -. 
` ` शैल्ी-शर्माजी छी शैली दो रूपों में सिलती हैं. १-आलोच- 
नात्मक शैली २--वर्णनात्मक शैली । आलोचनात्मक शैली में उदू ढंग 
की बाहवाह्ीः तथा अनावश्यक प्रशंसा का आधिक्य है। साथ द 
व्यंग्योत्मक प्रयोग भी इसमें कौशल के साथ प्रयुक्त दैं। ब्णेनात्मक 
शैली में भाषा सरल तथा वाक्य छोटे-छोटे हैं. दास्य सयत ओर शिष्ट 

है तथा कथनं कों सरलता के साथ अभिव्यक्त किया गया है | 

` ्रालोचना- प्रस्तुत निवन्ध अमीर खुसरो? . जीवनी-लेखन-कला 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । इसमें लेखक ने जीवनी लेखन क मिरल 
नवीन ढंग का अनुसरण न करके मध्यस्थ मार्ग का अपनाया है थर 
अमीर खुसरो के मानवीय ओर सादिरियिक व्यक्तित्व को अझुपम 
तथां सजीव ढंग से चित्रित कर दिखाया हैं। लेख ने अमीर खुसरो 
के जीवन की थोड़।-सी सार्थक घटनाओं और कतिपय प्रमुख साहित्यिक 
विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला है “जो कि उचित आर न्याय-संगत हैं 
क्योंकि अमीर खुसरो के संपूर्ण जीबन पर प्रकारा डालना लेखक को 
अभीष्ट नहीं दै । प्रस्तुत निवन्ध के कतिपय स्थल बड़े ही मार्मिक तथा 
` द्ृदयग्राही हें. यथा-'में अहले जबान का अनुयायी हूँ ओर हिन्दियों में 
` सिवा अमीर खुसरो देहलबी के सबका न माननेवाला हूँ ॥.......स्वा- 
5 आविक प्रतिभा, स्वाध्याय-शीलता, उत्साह, सम्पन्नता, निरन्तर अभ्यास 
` ओर लगन, यहीं सव बाते अमीर खुसरो को कवि सम्राट बनाने में 
 कारणथी। संक्षेप में यददएक सफल निवन्ध है जिसकी भाषा गंभीर 

` प्रबाहमय तथा शैली बड़ी हीं आकषेक ओर हृदय मादी है । 
` ` ` सारांशः-भारतवधे में उत्पन्न मुसलमान कवियों लेखकों, तथा 
विद्वानों में अमीर खुसरो का. नाम विशेष उल्लेखनीय दे । वास्तव में वे 
' अपने समय के अद्वितीय विंद्वान थे। स्वर्गीय मौलाना शिबली ने 
` उनकी जीवनी में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अपनी नाजुक-ल्याली 
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. के लिए प्रसिद्ध मिर्जा गालिब भी एकमात्र खुसरो को ही आदरा मानते 
| उन्होंने तो यहाँ तक्क वहा है कि--हिन्दोस्तान के -बवियों में | 
अभीर खुसरो देइलबी के सित्रां कोई माननीय प्रामाणिक विदान नहीं 
. इ । फारस के विद्वानों ने भी अमीर खुसरों की युक्त कंठ से-प्रशंसा. . 
` की है। खुसरो फ़ारसी ही के नहीं अपितु अन्य कई भाषाओं क्रे भी 
पारगत विद्वान थे । गानबविद्या कें भी वह आचार्य थे। उनके बनाए हुए 
अनेक नये राग और रागिनियाँ प्रसिद्ध हें।. वीणा, का परिवर्तित. रूप 
“सितार उन्हीं का आविष्कार है। इन गुणों के अतिरिक्त अंमीर खुसरो 
=~ एक झूर-वीर सैनिक भी थे। उनका सारा जोबन शाही. द्रबारों में 
उच्च पदों पर वीता थां । उन्होंने ग्यारह बाद्शाहों को दिल्ली के तख्त पर' | 
' उत्रते और बैठते देखा था तंथा वे सात तामा 'के स्वय दरबारी - 
` रह चुके थे । . इस प्रकार रात-दिन र।ज-सेवा में संलग्न रहते हुए भी - 
- अमीर खुसरों ने साहित्य की जो अनुपम सेवा की है. उतनी सेवा | 
- बड़े-बड़े एकान्त सेबी साहित्य सेवियों के लिए भी-संभव न हो सकेगी । | 
. अमीर खुसरो के बाईस-तेईस ग्रन्थों के अतिरिक्त संहस्तों फुटकर पद्य भी 
प्रसिद्ध हैं । इनके पद्यों की संख्यां. कई लाख बताई जाती है। 
- “तजक़रएइरफान’ में लिखा दै किं-“अमीर साहब की .कविता जिस _ 
कदर फारसी भाषा में है उसी कदर ्रजभाषा में ?? यद्यपि खुसरो. दिन्दी _ 
. कविता के नाते ही स्वे-साधारण मे प्रसिद्ध है पर खेद और दुर्भाग्य की. 


. चात है कि अभीर खुसरो की हिन्द कविता इछ फुटकर पर्या 


( पहेलियों और कहमुकरनियों ) को छोड़कर इस समयं उपलब्ध नदी 
हैं । खुसरो की हिन्दी कविता के विनाश का श्रेय मुसलमानों की हिन्दी 
विषयक उपेत्ता है। इस दुर्घटना के लिए सोलाना 'मुहस्मद अंमीत्त 
चिड़ियाकोटी ने झुसलमानों को उपालस्म दिया है और र 
गुणआंदिता की सराहना की है। क यहाँ तक कहा है. कि खतरे. 
. ` और अन्य मुसलमान दिन्दी कवियों की जो थोड़ी बहुत हिन्दी कविता, | 


“~ 
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“अब तक नेष्ट होने से वची हुई हे यह हिन्दुओं ही की झपा का पाल 
हे । यदि खंसरों की हिन्दी कबिता असंली रूप और पर्याप्त संख्या में 
` “उपलब्ध ' होती तो निससन्देह उससे ' भाषा-साहिरंय कें इतिास-ज्ञान सें 

` “पौन सहायता पहुँचती | 
अमोर खेसरों जन्म सिंद् कचि थे। कवितां कां बरदान उन्हें माँ के 
. ५उद्र मेंही प्राप्त हो गायां था इन्होने इंस विषय में स्वयं. लिखा हे 

“कि--“मैरें दूध'के दाँत अभी न टूटे थे कि, में शेर केहता थां और 
। (भु से कविता के मोती मड़ते थे ।!/ अमीर खुसरो के विषय में 'सीरडल? 
आलिया” और 'सीरडल-आरंफीन' में लिखां हैं कि-जब अमीर खुसरो. 
की अवस्था प॑ वषे. की थी तत्र वे: दिल्‍ली पहुंचें। पिता की छत्सु वाह्य- 
काले में ही दोग थी अंतएंब इनका लाॉलनं-पांलेन नांना ने किये था। ` 
: 'जबंखुसंरों दिलीं गये तो देवयोग:सें:उन दिनों हजरत निजामुद्दीन का 

` “डेरा इनके नेनिह्वाल में था। हजरत निंजाझुदीन सूफी संम्प्रदाय के 
` फकीर थे । चेला मूँड़ना उनका व्यबसाय था। खुसरो कें पिता और नाना 
` “मी उन्हीं के भक्तों में से थे अतएव खुसरो को बांल्य-काल में हीं उनकी 

दीक्षां दिला दी गई । 

` खसरों के पाँच कवितां संग्रह न्थ हैं, जिनमें सबसे पहला, “तोहफ 
 धतुस्सिगिर है। इसमें में सोलह वषे की उंम्र- से उन्नीस वषे तक की -.- 
_ कविताओं का संग्रह हैं। इंसकी भूमिका, में अमीर खंसंरो ने अपनी 
. व्कवितार्काःमनोरँजकं ओर शिक्षाप्र्द प्रारंभिक बनं किया है यथा--. 
. 'नहइवेरं की दया से मेने वारहचिष की उम्र से चैत और रूबायीं कंहनी 
भुलकी |` °*“मेरी यहं दशा थी किं साँझ से: संबेरे तरक चिराग के. 
i "सामने कविता लिखते.लिखते पढ़ने में तंल्लीन ही अभ्यासं करता और 
अस्त रहता था ।******मैं नवाभ्यासी तोते की तरह ,अपने` र्याल के 
दपण के सामने बेठा-बैठा कबितों का अभ्यास करता था ।* ****प्रांचीन 
संूिया के अन्यां का स्वाध्याय निरन्तर करता था “*** “अनवरी? | 
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४-अमीर खुंसरोः - ` ys 
* मीर व्यानो? की कविता कों विंशेष रूप. से आदश मानकर देखता 
या। जो अच्छी कविता नजर आती उसी का जमांबं लिखता । जिस 
` कचि -फी कवितां का सननं करता उसी कें ढंग परं स्वयं लिखता । ब्रहुत 
हिन तक इरान के प्रसिद्ध कवि “खाकोनी' की कविता से लिपटा 
“रहा ।**“““मेंशी कविता का .कोई. विशेष आदरो, नियत ने था, हर | 
उस्ताद के रंग में कहता था इसलिए इस संग्रह ( तोहफतुस्सिगिर ) में 
नया-पुराना सब रंग मौजूद है |? 22 द a 
`` आमीर खसरो की उक्त भूमिको का तात्पर्यं यह है कि स्वाभाविक .. 
` प्रतिधा, स्वाध्याय-शीलता, उत्साह सम्पन्नता, निरन्तर अभ्यास ओर 
गन यही सब बातें अमीर खुसरो को कवि-सम्राद बनाने में कारण 


- -थीं। -खुसरा को कै वार कविताःके :पुरस्कार में हारी “घराघरंत्तौल- | 


कर शपे शी मिले थे।. अमीर खुसरो. ने अपनी तक्षी का जो गुर 
लिखा है बह बहुत ही उंपोदेय है कि 
“निरन्तर लगन के साथ अंभ्यांस कंरतेकरते अमीर खुसरों 'ने चहं 


. “नकी भूरि-भूरि प्रशेसा की है। : प्रारन्मिक अस्यां “खुसरो अपनी | 
“कविता किसी कविता गुरु को नं दिखोते थे। 'भाचीत 'मंद्ाकवियों को | 
गुरु मांनकर उन्हीं के आंदर्श पर रंचंना करते थें। बाद में इन्होने 
““शहाबः को अंपनां कविता-गुरु बेनां लिया था|. ठ RP ज 
. अमीर खुसरों को अपनी माँ से अनन्त प्रम थां। 0 के... 
` लिए उन्होंने अबध के सूचे की नौकरी का उच्चपद त्याग दियांथा। | 


“कमाल हासिल किया कि शेल सादी और दाफिन जैसे विंोनों ने सी | 


` | जिस संय अमीर खुंसरों की माँ का देहात हुआ" उस सभेयं उनकी _ 


[a 
>) 


` अवस्था अड़तालीस वषे की थी। कछ समय बाद उनके ई का सी : 


` देहान्त हो गया । , दोनों का मरसिया 'लैला-सज्ञनू'' भसनवी के: अन्त | 


दो ~ न्तीं tN RRA क पुत्री " र हू ८ 
“अमीर खुंसरो की दो सन्तानें थीं, एक पुत्र तथां एक पुत्री। पुत्र | 


' ह. _ में बढ़ा हीं करुणापूण हे। 
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` छा नाम मलिक अहमद? था। वह कवि और समःलोचक थे। अलिक 
अहमद सुलतान फिरोजशाह के दरवारी थे। : 
' ` यो तो खुसरो की कबिता में अनेक विशेषताएँ हैँ पर उनकी 
कविता की सत्रसे बड़ी विशेषता दै उसमें “भारतीयपन? की छाप । 
` अन्य उर्दू तथा फारसी के मुसलमान कवियों की भाति खुसरो ने अपनी 
कविता में विदेशी उपमानों यथा गुल, बुल बुल. आदि को नं 
अपनाया है अपितु उनके काव्य में पूणण भारतीयता हे। .. 


oo प्रष्ठ-२१ 


र अमीर खुखरो ने अपनी तरकी का,.... पथिको का तोशा है। 


असीर खसरो ने अपनी उन्नति के कारण पर प्रकाशा डालते हुए 
गुर बताए हैं जो बहुत दी लामम्रद हैं तथा उन्नति के साग पर 


कि स्वाभाविक प्रतिभा, स्वाध्याय-शीलता, उत्साह सम्पन्नता, 
अभ्यास ओर अटूट लगन के कारण अमीर खुसरो की 
आर - वह कांबे सम्राट बन गए अतएव उन्नति के | 

बढ्नेवाले व्यक्तियों को मी इन विशेषताओं को 


ले . व्यक्तियों को उनसे अनुपम प्रकाश.मिल सकता है। भाव | 


\ Re ० 
र द 
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साग से च्युत कर देती है इतना ददी नहीं जिस प्रकार भोले भाले बालक 
४ गुड़ से फुसला कर ठंग लिए जाते हैं - उसी प्रकार चिकनी-चुपड़ी बातों 
,तथा प्रशंसा हारा मनुष्य भी अपनी विशेषताओं से च्युत होकर पतन. | 
के गते में जा पड़ता है। अतएब यदि कोइ काव्य मंमंज्ञ किसी कबि 
की रचनाकी निन्क्ष करे तो उसे प्रशंसाह समझनी .चाहिए क्योंकि इसके 
द्वारा उसे अपनी त्रटियों को सुधार कर उन्नतिः मागं पर बढ्ने का 
अवसर मिलेगा । तात्पर्य यह है कि कवि या लेखक को आलोचना से 
. घबड़ाना नहीं चाहिए. वल्कि यदि. कोई विद्वान उसकी फ्रतियों की 
आलोचना करके उसमें कुछ दोष बताता है तो उसका मनन करके उसे 
मिटाने का श्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार अपनी झुटि दूर हो 
जायेगी तथा उन्नति करने का अबसर भी ग्राप्त होगा । 
प्रश्नोत्तर!--- ; हि 
प्रश्‍न १--पाठ्य-मन्थ के आधार पर अमीर खुसरो के विषय में | 
भिन्न-भिन्न विद्वानों का सत व्यक्त कीजिये ` 5 
उत्तर--स्बगीय मौलाना 'शिबली? ने अमीर खुसरो की जीवनी में | 
लिखा हैं-- न 
` “हन्दोस्तान में छै सौ बरस से आज तक इस दर्जे का सबे-गुण- 
सम्पन्न विद्वान नहीं पेदा हुआ, आर सच पूछो, तो जिसमें इतनी 
` विविध प्रकार की विशेषतायें हों, इरान ओर -रूम की. भूमि ने. सी 
हजारों वप की सुद्दत में दो दी चार पेदा किए होरे ०. | 
मिर्जा गालिब ने किसी विवादास्पद प्रसंग में अपने एक भित्र को | 
लिखा है- 
(26 “कं अहले जबान का अनुयायी हूँ और हिन्दिओं में सिषा अमीर 
| खसरो देहलबी के सबका न मानने वाला हूँ? ` | | 
` ` एक्‌ दूसरे पत्र में गालि ने पुनः लिखा है-- 


= न सी 


rr 
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प्रश्न २-असीर खुसरो ने अपनी कविता के विषय में जो विचार 


` _उत्तर-अमीर खुसरो ने अपनी कचिता के विषय में. लिखों है 
“कि -“ईएबर की दया. से ैंने वारह बर्ष को उम्र में चैत छरे i 
 -कहनी शुरू की । उस समय के केवि चिद्वान सुन-सुन कर आ प्रकट 


द . और दिल की गरमी जवान *में : उतरकर कविता क्रो चमकाती.थी।. 
इस समय तकःकोइ गुरु/ न मिलाःथा, “जो कविता की दुर्गम-घाटियों में 
कुशलता से चलने की राह बताता, कलम को उलटे Se 
MRE काः उत्कर्षः दिखाता | में नवाभ्यासी तोते 


रण * के सामने बैठा-वैंठा कबिता का _ 


बहुत दिन 
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उः] रली कविता में. जो भन्थियाँ थीं उन्हें सुलमाता, यद्यपि उसके- | 

उरू स्थलों पर नोट-लिखता था. पर. लड़कपत. और नवाभ्यास के. 
करण छटिन कविता का भाव अच्छी तरह न: खलता था.। . मेरा उत्साह 
आर- कल्पना-शक्ति आकाशा में उडती थी,' पर उस्ताद खाकानी को. 
कविता इतनी. उच्चकोटि-की. थी ' कि उस तक मेरी बुद्धि नहीं पहुँचती : 
थी । तथापि अनुकरण. करतेःकरते तबीयत बढ़ने लगी। मेरी कविता का... 
कोई विशेष आदर्श नियत न था, दर उस्ताद के. रंग में कहता था । . 
इसलिए तोइफहुस्सिगिर में नया-पुराना सत रंग मोजूद दै.।' 


प्रश्‍न ३--अपत्ती किन्र विशेषताओं के. कारण अमीर खुसरो कलि 
सम्राट बन सके ९ 


उत्तर--स्वाभाविक प्रतिभा, स्वाध्याय-शीलता, . उत्साह सम्पन्नता 
निरन्तर अभ्यास्त और लगन . यही सब्र विशेषताएँ अमीर खुसरो को . 
'कचि-सञ्राट बनाने में कारण थीं । इसके अतिरिक्त सममद्रार सोसाइटी, प 
_ साथियों की छेड़-छाड़, बड़ों की उत्साह बद्धक समालोचना, इंन सूत्र नेः 
मिलकर उन कारणों को और कार्यक्षम बता दिया. जिंससे अमीर” 


खसरो की कवित्ताझर भी चसत्क्रत हो उठी । > 
` प्रइन.४--अमीर खसरों की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं पर प्रकाश 
डालते हुए उनकी विशेषतायें: प्रकट कीजिए 8 


तो संयोग से उत्त दिनों हजरत, तिजामुदीन औलिया का डेरा इनके 


asp Meas ope, 


के प्रसिद्ध फरर 


| E | उनके चरणों मै चढ़ दिया गया= दीक्षा दिला दी राई। 
` ` - प्रारम्भिक अवस्था में खुसरों अपनी कविता किसी कविता 
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कों न दिखाते थे, प्राचीन मंद्दाकवियों को गुरु मानकर उन्हीं के अगद्श 
रचना करते थे। बाद में “राहाव? को कबिता-गुरु वना लिया था । 
खसरो को अपनी माँ से अनन्य प्रेम था। वे बड़ी आयु में भी 
अनी माँ से उसी प्रेम और भक्ति तथा अल्दडइपन से मिला करते 
` थे जिस प्रकार नन्हें बालक अपनी माँ से मुदृष्बत में लिपट जाते हैं । 
इन्होने अवघ के सूबे की नोकरी का उचा पद केबल इस कारण छोड 
 दियाथा किं उनकी माँ उन्हें दिल्‍ली में याद क्रिया करती थीं। जब 
 खसरो क्रि अबस्था अड्तालीस बर्ष की थी तो उनकी माता का 
' देद्न्त हो ग्या उसके पीछे उनके भाई का भी देद्दान्त हो गया दोनों - 
का मरसिया 'लैला-मजनू मसनवी के अन्त में बड़ा ही करुणा 
ठै 
स असीर खसरो के दो सन्ताने थीं, एक पुत्र, एक पुत्री । पुन्न का 
` जाम मलिक अहमद? था। यह कचि और समालोचक तथा फिरोज 
` शाहके दरवारीथे। `` 
` सरो फारसी के ही नहीं, वल्कि अन्य कई भाषाओं के भी पारंगत 
` निद्वान्‌ थे। गान-विद्या के भी वह आचाये थे। उनक्रे ब्रनाए हुए बहुत 
ते नये राग और रागनियाँ प्रसिद्ध हें। बीणा का परिवर्तित रूप 
. सितारः उन्हीं का आविष्कार है इसके अतिरिक्त वह एक शूर्तीर _ 
थे । - शा्रविंद्यां उनकी कुल-बिद्या थी। वह उम्र भर शाही. ` 


रहे इस प्रकार रात-दिन राज-सेवा में संलग्न रहते हुए जितनी 
साहित्य सेवा खुसरो ने की उतनी बड़े बड़े एकास्त-सेवी साहित्य-सेंवी .. 
पी न कर सके होंगे । अ तेईस ग्रन्थों के अतिरिक्त खुसरो के इज्ञारों . 
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-्रशन ५---आसीर खसंरो ने अपनी तरकी का क्या शुर लिखा है ९ 
उत्तर---अपमी तरली का गुर अथवा उन्नति के कारण पर प्रकाश 
डालते हुए खसरो ने लिखा है कि :-- 
जो कोई भेरी प्रशंसा करता है, यद्यपि वह सच दो तो भी में 
उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि प्रशांसा आंदमी को' अभिमत्त बना कर 
रास्ते से दूर हटा देती है, मिथ्या स्तुति धोखे में डाल कर हानि 
पहुँचादी हे, से नादान बच्चे गुड़ से फुसलाकर ठग लिए जाते हैं 
जो सचमुच किता रत्न पारखी हें उनकी निन्दा सी प्रशंसा है। सें 
सवयं अपनी कबिता के गुण-दोषों पर -ध्यान-दृष्टि रखता हूँ, अच्छी - 
` कविता क्री कोई प्रशंसा न करे परवाह नहीं, में खद उसे सराहता हुँ? | 


प्रशन ६- असीर खसरो के घ्य की सत्रसे वंड़ी विशेषता कोन-सी 
है १ उस पर प्रक्राश डालिए। ' 


` उत्तर--अमीर खसरों फे काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है. उनकी 
कविता में 'भारतीयपन की छाप | इस विशेषता दी प्रशंसा मोलाना 
अर हाली. और शिबली आदि मुसलमान लेखकों ने भी 


फारसी के जितने कवि हिन्दोस्तान में हुए; वे हिन्दू हों या मुसलमान  : 
भारतनिवासी हों या प्रवासी इरानी, सारे के सारे फारस की समाँ . ` 
बाँधते रहे, वह गुल और बुल-बुल का.ही रोना रोते रहे, हिम्दोस्तान के ' | 
` कमल और भौरे को, कोयल ओर पपीहे को, कहीं भूलकर भी उन अले 


: `'आदमियों ने याद नहीं किया। ऋतुओं का वर्णन है तो वहीं की : र 


| - ऋतुओं का, जंगल और पहाड़ों के इश्य हैं तो वहीं के, उपसान और 
* उपसेय सव वहीं के । आँखः की उपमा देंगे तो “नरगिस? से या “बादाम? 
| से। भारतीय सौन्दये की इष्टि से यह उपमा क्रितनी विरूप हे. र वर | 
| शायद ही किसी 'उट्फारसी के कत्रि नेः ध्यानं.दियां हो |“ 

| | ` नर्गिस कों आँख से देखां भी न होंगा, 'यद आलं का उपमान केसे बना 


~ 
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: लिखा है कि--“आँख की. उपमा नगिस से. प्रसिद्ध है; लेकिन नगिस को 
देला. तो उसका फूल एक गोल-सी कटोरी होती है; इरानियों की आ 
एसी ही दोती हैं, परन्तु भारतीयों, की नहीं i खुसरो. ने इन विदे 
उपसायों को नहीं अपनाया है। उनके काव्य में पूण भारतीयता है । र 
: ` प्ररत ७ -“अमीर खुसरे? शीर्पेक्‌ निषेध की. संक्षिप्त आलोचना 
कीजिये:। दि पो अ ह be 
0 सरु देखिये्ालोना धः ` = में पहबित 
. अइन ८--निस्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पर्न 
कीजिये । ` PR त 
. (क) अमीर खुसरो.ने अप्रनी'"'` *प॒थिकों का तोशा हैं । 


इसका पता भी बहुत कस कवियों को होगा। मौलाना सिव 
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5 Se ; ( खः )जो सचसुचः esvoesse द 'प्रशंसा है [| « | 
` ` उत्तर-देखिये पल्लबत प्रष्ठ--४८ 
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था पाठकों छे हृद्यों पर जा बैठता है। पढ़नेबाला लोट-पोट हो जाता. 
है। अपने ढंग के आप एक ही लेखक हैं |...» वास्तव में स्वर्गीय 
शर्माजी से छेखक के प्रति जो उद्गार प्रकट किए हैं. वे आलोचना की - 
कसौटी पर कसे जाने -पर अश्वरशः सत्य उतरते हैं। लेखक ने वस्तु 

शेली दोनों पर अधिकार प्राप्त कर लिया -है। साथही ऋृति 

प्रभाव की गंभीरता भी देखने को मिलती है। लेखक ने अपने वर्णन में 
प्रकृति का जो चित्र खींचा है बह चिर नवीन है। आपकी वनः 
चड़ी सजीब,.भांब विश्लेषण मनोविज्ञान सम्मत और भाषा विषय के 
अनुरूप बड़ी सुघड़ होती है । 'शिकार' और "प्राणों का-सोदो' लेखक. 


के दो असिद्ध संग्रह हैं 
लोचना -१भिइन्तः शीर्षक निबन्ध हिंन्वी साहित्य में अपने 


` निरालेपन और नवीनता .कें. लिए अनुपम स्थान रखता.है.। अंग्रेजी | 
| _ आपा फे पाठक इसे . स्क्रेच कां नाम देंगे. और हिन्दी भाषा के पाठक | 
|` „ या विद्वान इसे शिकारी लेख, रेखा नित्रन्; अथवा: केबल निबन्ध कह « 
FE ` सकते हैं प्रस्तुत निवन्ध शिकार साहित्य का उ्यलन्त उदाइर्णहै। _ 
|. प्रकृति और घटना के शाब्द चित्र का पहयोग लेकर मनोबिज्ञान शाखे _ ( 
इस मृगया-साहित्य में कुछ विशिष्ट सौन्देय ला उपस्थित किया है ख 

््रतः आनन्दाचुञूति की: सागरी उपस्थित करता है| इस लेख में निबन्ध 
गुण और दोष दोनों उपलब्ध हैं .पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कर 
लेखक की प्रतिभा ने इस निबन्ध में अपना अदभुत असला रखलाया | 
प्रकृति का वर्णन-सी. यथां स्थान परिस्थिति के अनुकूल ऑर उपयुक्त 

है । संत्तेप में घटना. बेचिन, प्रकृति..चित्रण, मनोवेज्ञ 
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_ प्रदर्शित करती हुई कह रदी थी कि--“बाबू जी, इछे (इन खिलौनों को) 
. औ चाय दे दो, थंद लग रही है।- मैं उस. मोली-माली बालिका के 
 शन्दों,का उत्तर देने ही जा रद्दा था -कि उसी -समय किसी ने बाहर से 
पुकार कर कद्दा कि--मास्टर साहब .! जरा बाहर आइये.। एक आदम 

आया है और बाघ की खबर लाया है। चाय -का प्याला. वहीं छोड़कर में 

 ङऊमरेसे बाहर आ गया । बाइर आकर मैंने:देखा कि परामीने की चादर 

. ओढे मेरे शिकारी मित्र:पं लक्ष्मीदत्त थपलियाल- खड़े दै और उनको 

बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। बातचीत से ज्ञात हुआ-कि बाघ ने 

` टिहरी से कुछ दूर एक दी साथ दो गायों का वध किया है | थक्राबट 
` और कुसमंय तथा कड़ाके की जाडा का ध्यान करके वाघ केशि झर का 

. जाने की इच्छा नहीं हो रही थी पर उस बुडंढे की याचना भरी इष्टि 

__ तया मानबता की पुकार ने मुझे शिकार की यात्रा के लिए विवश कर 

` दिया। अपनी संगिनी बन्दूक. को मैंने उठा लिया। कारतूस जेब में 

` डाले और लक्ष्मीदत्तती तथा बूढ़े किसान को साथ लेकर जंगल की 

` ओर चल पड़ा। सार्ग में चलते समय मैं जीवहिंसा की पाप बृत्ति 
रे बस्य -भोजनम्‌? के सिद्धान्त पर विचार करता हुआ 

नें भर रंद्दाथा कि बूढ़े क्रिसान ने. मेरे कन्धे पर दाथ 
ऊपर देखो । ठीक उस इडे पर मेरी बड़ी 

वहाँ से चार फर्लांग पर पहाड़ की दूसरी ओर 


54" 


कि एक ही बांध ने 


a. 


[विचार मंग हुआ और चार पाँच मिनट. 
[ ने दो गार्येसारी हैं या . 
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` सरी पड़ी हुई गाय से चारं फलोक्ग दूर गाँव की ओर थी | मैं डाँडे की | 
आर चला और यदद निश्‍चय हुआ कि समय अधिक दो जाने प्र लाहा 
पर आज बैठना ठीक नहीं । यहाँ यह स्मरण रखने की बात हे कि | 
बैठने के लिए स्थान दिन में चार बजें तक वन जाना चाहिये था जिससे _ 
बाघ को किसी प्रकार की शंका न हो क्योंकि वाघ जंगल का कूटं नीतिज्ञ . 
चाणक्य होता है और वह छोटी:सी हिलती पत्ती . से, आसन बदलने 
` हे यहाँ तक कि पलक की आवाज तक से .अपने शत्रु की गति बिधि 
_ और चालो का अंदाज लगा लेता है. और फिर लाश पर नहीं आता 
यही कारण है कि बाघ को मारने के लिए माड़ी और कॉटों से सावधानी 
पूर्वक दिन में चार बजे तक स्थान बना लिए जाते हैं। इतनेः पर त ह 
बाघ: एक: दम ` सहसा Be पर नहीँ आता। क 
झरूक्-रुक कर चारों ओर देख-देख कर ग एक-एक गज बढ़ता है। : हक 5 
हित बूढ़े किसान के साथ छोटी गाय की लाश की: ओर 
` अले। हम दोनों को गाँव में मिलना था । मुझे एक सील के लगभग | 
पहाड़ की चोटी पर पहुँचना था और समय तंग हो रहा था। जंगल में. : 
बाघ अपने शिकार पर ४-५ बजे ही आ जाता है अतएब सैं बड़ा | 
चौकन्नो होकर चल रदा था। साथ द -जीबन एवं रूत्यु: का 
शिकार ) के विषय में भी कहपना की उड़ान भरता जा रहा था be 
ल के चिन्द चारों ओर दृष्टि गोचर हो रहे थे। के बियो 
= आड़ियों में चहचहा रही थीं। किसान-थके माँदे घर को ले रहे ओे। 2 
` ` द्राघ का अपने शिकार परं आने का यही समयं होता है. मैं चढाई पर _ 
* एक-एक पग सॅभाल कर रख र्दा था।. कभी-कभी रुह कर इधर-उधर 
. देखता भी जाता थां कि कहीँ बाघ के दुर्शन हो जायें तो मनोरथ सिद्ध 


RN 


हो। आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद में एक चह के: कियारे 


|. उदि से दोडकी चोटी की ओर देखा। एक माही के आल 
| ` चिद्यः विचिकरूप से चिदचि रदी थी और सामने तीन 
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गज की दूरी पर माड़ी के सहारे बाघ खडा हुआ दिःद्शन कर रहा था । 
मेरे पास रायफल न थी-बन्दूक थी । बारह नम्बर बन्दूक की मार 
` इततची दूर नहीं दती अतएब रायफल न लाने की मूर्खेता पर मैं अपले ` : 
आप. को सनही मन कोसने लगा.।. 
`. थोड़ी देरःबाद बाघ अपने शिकार की ओर शाही ठाट से चला | 
` सेने वाघ.पर छिपकर बगले सेः फायर करने का बिचारं करके अपना 
मांग छोड़ कर, कुछ चक्कर काट कर, पहाड की चोटी पर पहुँचने का 
निरचय़ किया । वार्घ- मुझसे -तीन सो गज ऊपर था। वह पहाड़ के 
। कपर से ही अपने शिक्रार की ओर जा रहा था | सेने आगे बढ़ कर उसके 
' रास्ते में जाना चाहा । भेरा निश्चय था कि यदि कहीं पीछे से पचास- 
= साठंगज पर बाघ दिखाई पड़े तो मैं, उस पर फायर कर दूँ। पेर का 
' ` जूता उतार कर सें नंगे पाबों चल प्रड़ा जिससे रंच मात्र भी . रट. न 
हो] जब पहाड़ की चोटी का मोड़ पचास साठ गज रह्‌ गाया मैं घीरे-घीरे 
शिनक्कर चन्दूक की नली बगल में दबाएं ओर हाथ बन्दूक 
केः रखे हुए आगे:बढ़ा |; भेरा अनुमान था कि इतनी देर में 
` वाचं मोड़. को. पार कर गया.होगा और भें मोड़ प्र पहुँच कर उसके 
सागे को काटकर छिप कर वैठ ज़ाऊँगा, पर ज्योंद्दी में सोडूपर. शिकारी 
से. पहुँचा स्योंडी-दूसरी .ओर से. बाघं आ गया ।. बाघ से मुझे 
य्‌ नही लगता । पर इस आकस्मिक स्वागत के लिए. में तैयार 


EF) 


गौर सोचने क्रा भो समय... था। च्याही बाघक्री | 
याँद्दी वह. गजे कर पिछलेपाँव खड़ा ही गया। | 


निकाल कर - पूँछ को हिलातां हुआ मेरे सामने | 
दो गया। मेंने समक लिया कि सैं फायर करूँया | 
देगा] अंत्र में सोचने लगा कि यदि में 
रते. हुए भी एक चोट करेगा और मुझे एक - 
गिरा देम 


अपुमे बूक का; घोडी 


~ A 
Sn 
्ध्ः 
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चढ़ाये खड़ा था 'दि पहले में आक्रमण नहीं करूँगा। यदि वाघ मुझ 
पर 5इपठेया तो फायर दूंगा ओर आत्मरक्षा के .लिए जो: बुछ भी 
चत्त पड़ेगा उठा ज्ञ रख गा । 
.. एक सिन॒द तक हम दोनों डटे रहे | अन्त में बाघ एक दम मुड़कर 
थागा। य्योंह्ी बह झुड़ा मैने समझा कि बस सेरे ऊपर आया]. बन्दूक 
[ग ही दे ढी। जंगल गज उठा। गोली वाघ के पेट सें लगी।. मैंने 
मन को गिरते देखा । बन्दूक छोड़ सैं नीचे को दौड़ा पर गिर कर लुढ़क- 


लग़ा। सामने खडकी ओर तेजी के साथ लुढ़कने के भागो सें: एक - 


चीड़ : का शक्त था। आठ. दस गज ऊपर से पेड़ देख लिया। उसी 
शोर को जाने फे लिए हाथ. पैर पीठे और उस पेड़ से आकर टकराया। 


पेड से टोकर खाकर रुका, ऋटपट ऊपर चढ़ा । इतने ही में विद्यत ग्रति | 


से वाच भी घिसट कर आा गया और उचक दर सु पर पंजा मारा । 
. उसके पंजे में सेरा नेकरआया। चेकर फट गया “ओर मैं-ऊपर निकल 

. गया। बाघ की कसर टूट गई, थी अतएव, वह पेड़ पर न चंढ:सकाः। _ 
पेड पर ऊपर बैठ कर मैने दम लिया ओर-पेड़ के नीचे बाघ पड़ा हुआ. _ 


अन्तिम शवांस ले रहा था। रानि के नौ.बजे-त्तक जाड़े में मैं उस पेड़ | 


पर हँगा रदह्दा। जब लक्ष्मीदत्त जी दो. आद्मियो को साथ में लेकर | 
` मेरी खोज में निकले तो नौबजे -सुमे पेड़-पर,टैंगा और बाघ को नीचे .. 
मस हुआ- पाया । बढ़ी कठिंनता.से झुमे वहाँ से इतारा।: घर लोट कर. , 
.थोड़ी. बहुत सेकसाँक की गुड़ के -साथ दूध पिया। अराले;दिनःल़च्सी- 
त्ती र मैंने दूसरे ब्राघ को:मारा। ,. . | 


Ns 


:- = कीसी 
उलेखक:बाघ के शिकार:के लिए स्थान काले खे पूंवे की 


~ 
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तंथा कारण पर .प्रकाश डांलते हुए बढता है. कि- मास्टर सह 
जरा बाहर आइए का शब्द सुनक ( उ) [स 
` चाहर आया तो देखा कि-पशसीने की चादर अ 


भिन्न पं० लच्मीदत्त थपलियाल खड़े है ओर उनकी बगल में पक ह = +। 


-बूढ़ा खड़ां है। अथात्‌ उस उड घी इतनी दयनीय दशा थी 
(सकेर के सारे हाड़ दिखाई पड़ रहे थे । वह केवल शरीए का 
एक ढाँचा मात्र रह गंया था। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था बे 

-ञांसका नाम भी नहीं.थ।। उसका चेहरा उसके हृदय के भाव 
व्यक्त कर रह्म था अर्थात्‌ उसके मुख को आक्कति से ही उसकी दा 
- का पूरणे परिचय मिल जाता था। उसे देखकर बरवस तूफान में 
` जहाज का स्मरण हों आता था। जिस परदार -तूफान में मस्त जहाज 
को स्थिति डॉँवाडोल दो जाती है, तथा तूफान से संघष करने में उसके 


EE भाग्यचक्र ने उस बृद्ध व्यक्ति की दशा द्दीन और दयनीय बना दी थी । 
कोई भी सहृदय व्यक्ति ब्रिना आँसू. बहाये रहीं रद 


उस बूढ़े की आँखों में ...... हमारी रघा करो । 


` एक विशेष प्रकार का आकषेण व्याप्त था जिससे द्र्ञित हुए. बिना कोई 


पौर काके की जाड़ा का व्यान -न करके लेखक को शिकार पर 


अंचयच जजर और क्षीण हो जाते हैं उसी. प्रकार कष्ट, विपत्ति और - 


“नहीं रह सकता था। यही कारण था कि दिन भर, की थकान, 


तैयार होना ही पड़ा । -इसी विशेष आकर्षण की चचां | [ 
कहता है कि--एक.-तो दिनभर की थेकरबट, दूसरे 


ह लेखक के शिकारी मित्र पं०.लक्ष्मीदत्त थपलियाल . के साथ आये क 
` हुए वृद्ध व्यक्ति के चेंहरे से दीनता की जो भावना ठपक रही थी. उसमें 


५ i ES Sh PPI 
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को न करती थी, पर उस बूढ़े की आँखों में एक खिंचाव था जों हृत्तंत्री 
के तारों की अपनी ओर खींच रहा था। लेखक के इंन शब्दों का 
तार्प्यं यह है कि उस बृद्ध व्यक्ति के नेत्रों से करुणा का ऐसा आभास 
प्रकूट हो रहा था जो किसी भी उशक्ति को आँख से आँख मिलने पर उस, 
के हृदय के तारों को भंकृत कर देने में पूणे समर्थ था अर्थात्‌ उस बृद्ध. 
को देख लेने मात्र से ही दर्शक का हृदय तुरंत उसकी ओर आकर्षित | 
हो उठसा था और इस प्रकार वह सहज ही सबकी सहाजुभूति प्राप्त ` 
करने फा पान्न बन गया था। उस बृद्ध के आकर्षण में प्रेम के समान. 
आक्रमण का भाषः न होकर भय आशंका तथा कंपन की सूचना 
पराप्त हो रही थी। बाघ द्वारा उसके पशुओं की हत्या अथवा बलि की 
आशक्रा तथा भय का भाव उसके मूक हृदय ओर वाणीमें भरा हुआ था। | 
इसी भाव को उसके नेत्र व्यक्त कर रहे थे और लेखक  ग्रेरित करते . 
हुए फह रहे थे-कि--'यंदि तुम हृदयहीन नहीं हो, तो. हमारी रक्षा 
करो ।” भाव यह हे कि बृद्ध व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से बाघ का शिकार - 
करके अपने पशुओं की रक्षा करने की बात यद्यपि लेखक से नहीं कही : 
थी पर उसकी आकृति तंथा नेत्र के दैन्य भाव-ने इसे बिल्कुल ही स्पष्ट | 
कर दिया था। - आर कप 0 कि ता, 
|... कोई भी प्राणी बिना भोजन के जीवित नहीं रह संझृता। संसार | 
में सारे झाड़ पेट के दी दैं। यद़ि ईहवर-ने. पेट: न बनाया होता तो | 
कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य न करता। सब हाथ पर हाथ घरे-चैठे-रहते। | 
. _. पर यह अधम पेट सबको इछ न छुआ करते रहने के लिए बाध्य ह 
RE देता है । पझु, पक्षी, कीट, - पतंग, मनुष्य सभी. अपने भरण ह 
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(दर पूर्ति ) के लिए. छुछ न कुछ भ्यत्न करते ही रहने हैं धन संपति 

राज्य आदि के सारे सपे मी इसी पेट के लिए ही किए जाते हूं ।' इसी 

पेट के लिए मनुष्य पशु पक्की आदि आपस में एक दूसरे की हत्यां तके 

कर डालते हैं । बास्तब में संसार में जीवन-संप्राम की समस्या बड़ी दी 

टेढ़ी और ऋटिन है। मनुष्य से लेकर कीड़े-मकओोड़े तक उदर पूर्ति 

(पेट मालन ) के.लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे होते हैं। पर यह 

बड़े ही आरेचये की वात है फि यदि फोई मनुष्य किसी जानवर की 

' ` हत्या करता है/ततो उस पर पाप करने का 'दोषारंपण किया. जाता है 

| तथा उसे पापी कहा जाता है. पर यहीं कार्ये जत्र पशुं पक्षी करते है यथा 
/ “जब बाज.किसी पक्षी को तथा वाघ किसी पशु.या गाय को मार डालता 
` है तो उसे पापी नहीं कहां जाता बल्कि जीवो जीवस्य भोजनम? अर्थात्‌ 
आणी का भोजन प्राणी ही है कह कर सन्तोप कर लिया जाता हे। भाव 

यह है कि मनुष्य के भोजन के इतने साधन उपलब्ध हैं कि वह जीवहिंसा 

„ . किए विना भी अपना -उदर-पालन कर सकता है । -मनुष्य तो दूध, फल 
... . आदि- पर भी जीवन बिता सकता है पर पशुओं में सिंह आदि का 
. ओजनं”तोः : एकृ * सात्र मांस ही है अतएव :जब तक वे किसी ' 

.. पशु की हत्या न करें उनकी उदर पूर्ति. नहीं हो सकती । अतएब'' हिंसक 
` पशुओं के लिए अहिंसांवादं का सिद्धास्त लागू नहीं किया जा सकता। 
उनके लिए तो “जीबो जीवस्य भोंजनम? 'का सिद्धान्त ही उपयुक्त हे 

< क्योंकि अपनी उदर पूर्ति के -लिए जीव की <हत्या करने के लिए उन्हें 

` ` बाध्य होना पढ़ता है पर जहाँ तक दया और धमे का -प्रश्न है हिंसक 
_ प्रशुओं की इत्या ःकरके छोटे जीवों की रक्षा करनो 'मानेब का भी 
रा इस काने के लिए से पपप. हक 
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बाघ जंगल का कूटनीतिज्ञ चाणक्य छै। | 
चाणक्य अपनी कूटनीतिज्ञंता के .लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो 


चुका है ! जब किसी व्यक्ति को अधिका निपुण और कूटनीतिज्ञ समझा 
जाता है तो मट उसे चाणक्य चू दिया जाता है। वास्तव में “चाणक्य? 


शब्द ही फूट नीतिज्ञता का योतक दै । जिस प्रकार सनुष्यों में चाणक्थ | 


९] 


को क्ूटसीतिक्षता विश्व प्रसिद्ध है उसी प्रकार जंगल के जीवों में ' वाघ 


आत 
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बल्कि छिप-छिप कर और रुक-रुक कर चारों ओर देख देख कर पछ. 
एक गज बढ़ता है। अपनी इन्ही संब विशेषताओं तथा निपुणताओं 
के कारण बाघ जगल का कूटनीतिज्ञ चाणक्य फहा जाता. है | 


.- ` ज्ञीवन ज्योति इसी प्रकार अन्तिम प्रकाश करके अनन्त में लीन 
: हो जाती है। 


} * की अल्तिम घड़ियों से करते हुए स्ता कि पर्वत के शिखर पर अस्त 
` होते हुए सूये की लाल रश्मियाँ गजब ढा रही थीं अर्थात्‌ सूर्यास्त का 


अन्तिम सासे ले. रही थी, अब वे दृष्टि से ओमल होने बाली ही थीं । 
. इस हश्य को देखकर लेखक के मस्तिष्क में मानव जीवन के अन्तिस 
क्षण के दृश्य उपस्थित हो गये और वह सॉंचने लगा कि जिस प्रकार 
सूय की किरणं अपना अन्तिम प्रकाश दिखा कर अंधकार में .विलींन 
होने जा रही हैं. उसी प्रकार मनुष्य की जीबन उमोति भी अन्तिम 
र ; अनन्त में लीन हो .जाती है। प्रायः ऐसा देखा गया है 
जब कोई व्यक्ति अधिक रूग्ण ददो जाता है और वर्षाः अथवा कतिपय 
महीनों तक खाट पर पड़े पड़े कष्ट सहता और कराद्दा करता है तो उसके 


. लेखक सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य की तुलना मानव जीवन | 


/ समय हो चुका था ओर सूय की फिरणे पर्वत के शिखर पर अपची . 


॥ लोग उसके पुनः उठ खड़े होने के 
` देखा यही गया है. कि स्वास्थ्य- 


~ 
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` -ञञुव्य तो सहुष्प ...... विचित्र प्राणी हो जाता है। | 

शिक्वारी और बाघ के घात प्रतिघात की चर्चा करते हुए लेखक कहता 
है कि जव शिकारी और बाघ आमने सामने आखड़े होते हों तो उनकी 
आकृति देखने ही योग्य होती है। उस समय शिकारी भी मानवता को 
छोड़कर पशुता के आव में लीन दो जाता हूँ । उस समय उसके 


हृदय में सदूआावनाओं और भावुक विचारों के लिए रच मात्र भी स्थान, 


रिक्त नहीं रहता है । बल्कि उसके स्नायु खिचे हुए पुटठे जकड़ें हुए, . 
खूनी आँखें चारों ओर देखती हुई, कान चौकन्‍्ने हो रहते हैं। उस समय | 

शिकारी, अपने बाल बच्चों, देश, समाज, राजनीति तथा संसार की अन्य | 
बातों कौ विल्छुल भूल कर एक बिचित्र प्राणी बन जाता है। सांब यहः - 


कि जब बाघ को शिकारी देख लेतां है और बाघ शिकारी को देख लेता. _ 


. हैं तो दोनों ही प्रति इन्डी एक दूसरे के घोर शत्रु तथा -खून के प्यासे _ 


हो जाते हैं। उस समय दोनों दीं अपने घात प्रतिघात द्वारा एक दूसरे... 


"पर. विज्ञय प्राप्त करने की ही चिन्ता में लीन रहते हैं। बाघ तोपश | 


होता ही है उसको पाशविक वृत्ति का- कहना ही क्या ? पर उसका कल ६ 


इन्द्री तथा श्रु शिकारी भी अपने हव-भाव तथा क्रिया कलाप द्वारा. 
पशुता ही का परिचय देता-है।- ऐसा प्रतीत होता है मानो पछुपर + 
बिजय प्राप्त करने के लिए मानब. भयानक पशु बन गया होइस | 


प्रकार रारी एक विनी के स मतीत डोने लगता है | 
[lo पाठ रेल 
- ऐसे अवसरों पर .......-- कोई विशेष शक्ति। 
` ~. संकद की घड़ियों में मनुष्य की जो स्थिति होती दै 
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प्रकाश डालते हुए लेखक 'कहत्ता है छि-जब घोर संकट को 

घड़ी आ जाती हे तो मजुष्य के हृदय को धड़कन बढ़ जाए 

बड़े बड़े साहसी व्यक्ति भी घैयै छोड़ कर किंकतंव्य. 

तथा भयभीत हो उठते हैं । ऐसे घोर संकूटों के समय ( जेसा सः 

` की शिकारी के सहसा वाघ के सम्मुख उपस्थित हो जाने सेआप 
 - था) मनुष्य बुद्धि से क्राम ले सकने में पूणं असम हो जाता है। 
` ब्रास्तबमे ऐसे संक्रटमय अबसर उसे बुद्धि रहित कर देते” हैँ ।एसा 
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प्रतीत होता है. मानो उस समय मानव के पांस बुद्धि दी न रह गई 


= 


 हो। उस समय मनुष्य के पास सोचने का समय नहीं रह जाता । 
ष्य के लिए सोचने का समय तो घर और समा-समितियों में 
हुआ करता है। ऐसे समय म मनुष्य की सहायता उसकी पशु बुड 


` द्वारा ही प्राप्त होती हैं। भाव यह है कि शिकारी के सामने जब बाघ 
या अन्य हिंसक विशाल जीव आ खड़ा होता है तो वह सहसा कि 

'विमूढ़ अवश्य हा जाता है पर तुरन्त दूसरे हं। क्षण वह अपने 
तथा सूक बूं द्रा विशेष प्रेरणा श्राप्त करके पाशविक अलुभूति 
पने शत्रु पर विजय प्राप्त करके. 


4 


से ही होती है और इस सदायता की प्रेरणा भी उसे किसी विशेष शक्ति 


अपनी. प्राण रक्षा . कर 
i 4 AND 


ge 


रोग से बच जांता है, पहाडू की चोटी पर से गिर कर भी, 
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मेरे रक्त का .पान कर सकने में समर्थ न हो सके तो भी.'खडड- 
में तो गिरा ही दे सकता है। बद खडू सी एक मील से अधिक 
सहरा है और उसमें गिर जाने का तासर्य यह है कि इस शरीर के 
अन्त होने का किसी को पता भी न चल सके । अतएब मैं बन्दूक का 
घोड़ा चढ़ाए इए खड़ा. रहा और मन में दृढ़ निश्चय कर लिया. कि में 
धयर पहले. आक्रमण न करूँगा । पर यदि बाघ झुर पर 
आक्रम करता है तो आत्म-रक्षा के लिए जो छुछ भी बंन:- पड़ेगा 


अवश्य करूँगा. । इसमें कोई संशय, नहीं कि संकट आने पर तथा | 


शन्नु का सामना होने. पर प्रस्येक.व्यक्ति को बीरता पूर्वक उससे 
युद्ध करना ही -श्रेयष्कर कारये है पर इस .प्रकार के कतव्य .पालन | 
` -के लिए सोच, समक कर युक्ति वैठाने के लिए मेरे पास न तो समय़ 
` हीथा और न.तो मस्तिष्क है अर्थात्‌ सारी घटनायें विद्युत यत्ति | 
. से इतनी शीघ्र घटीं कि में. ( लेखक ) किंकतेव्य - विमूढ `हो उठा ओर . 

क्या करूँ या न करू कुछ भी निश्चय न कर पाया । डर 


मौत के अनेक बहाने होते हैं और जीवन रक्षा के अनेक सहारे । 


एक कहावत है कि 'दीले रोज़ी बहाने सोतं? तात्पर्य यह है कि | : 
` किसी साधन द्वारा मनुष्य जीविकोपाजन कर अपनी जीवन रक्षा क | 
लेता है. और उसकी मृत्यु किसी बहाने या कारण से ही दोतीदै। | 


यदि मनुष्य का जीवन. शेष रहता है. तो वह भयानक से भी भयात रे के 


_ हे और यदि मोत.आ जाती: है. तो. सीढ़ियों से गिर कर 
के है । इतना ही नहीं यहाँ तक देखा गया.है कि के 
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- (भिड़स्त” शीषेक निवन्ध के लेखक और बाघ के संघर्ष को प्रस्तुत क्षया 

{4 i र 

- ज्ञासफता है। लेखक ने बाघ को-खुदकर भागते हुए देख र ह 
बन्दूक दाग दी और वह गोली जाकर बाप के पेट में लगी। लेस 


ने गाध को गिरते देखां और बह. बन्दुक छोड़ कर नीचे को ओर दीड ` 


फल स्वरूप चह गिर कर फुटबाल की भेति खड की ओर खुदकण 


लगा । - लेखक को पूणे विश्वास हों गया था कि उसके प्राण खडु मे. 


`` ररे कर अवश्य चले जायेंगे पर संयोग से लुढ़कने के मांगे में स 


[ दिखाई पड़ा और बह हाथ पैर फंरकर उसी के पास पहुंच 
गा उर उसका सद्दारा लेकर चीड़ के पेड़ पर चढ़ गया । ल 
लुढ़कते हुए वहाँ पहुँचा और लेखक पर पंजा चलाया पर ड्स ० 
में उसका नेकर मात्र आया ओर बाघ नीचे गिरकर मर गया इस प्रद 
/ लेखककी जान बची। सत्य दी दै. भगवान जिसे बचाना चाहत 


है उसे किसी न किसी वहाने वचा दी लेता हे। का 


पु £ प्रश्नोत्तर . ४ * * 
न्‍ प्रद १--भिड़न्त” . शीर्षक निवन्ध की. सुपष्ट रूप से समीक्षा 


उत्त ^ समीत्ता)-प्रस्तुत निबंध 'भिड़न्त” शिकार साहित्य का . 


एक ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें लेखक ने मानव ओर बाब की भिड़न्त 
का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। आरंभ में लेखक ने शिकार के 


पक बांध हारा वृद्ध व्यक्ति फी दो गायों. की. हत्या कर देने का समाचार 
` अस्थान करने के कारण के साथ-साथ लेलक ने अपनी थकान, इसम 
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` लिएमरस्थान करने के कारण पर प्रकाश डाला है यथा-लेखक के 
पत्र पं० लच्मीवत्त थपलियाल कां एक बद्ध व्यक्ति कें साथं आना और ` 


` देकर शिकार के लिए चलने फा. आम्द करना आदि। शिकार केलिए . 


$ . स्थिति हो गई थी उसे भी लेखक ने स्पष्ट रूप से: चित्रित किया हे 
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आर कड़ाके के जाड़े छी. भी चर्चा कर दी है और इस चर्चा.के साथ-साथ 


था पर उक्त बृद्ध व्यक्ति फे चेहरे पर: ऐसा आकर्षण था कि उसकी 
दयनीय स्थिति देख कर बन्दूक लेकर शिकार के लिए चल ही देनापड़ा। , 
इद्र की रूप रेखा, उसकी सुखाकृति, तथा विशेष आकर्षेण के वर्णन के | 
चार लेखक ने जंगल के - दरय-तथा.उसको-देखकर सन में उठने वाले 
भावों को भी स्पष्ट कर -दिया है। अपने ही विचारों . में उलमा हुआ 


` लेखक बिल्कुल दाशेनिक्र व्यक्ति वन गया है. और “जीवों जीवस्य 


सोञ्जनम्‌? पर एक लंबा व्याख्यान दे डालता है। इसके परचात लेलक 
अपने मित्र के साथ इस प्रइन पर विचार करता है .क्रि एक ही बाघ ने. 
दो गायें मारी थी-या एक गाय को एक बाघ ने. मारी हो और दस 
गाय को किसी दूसरे बाध ने। बाढं सें..दो बाघों की कल्पना करके _ 
लेखक तथा उसके मित्र दोनों दो तरफ़ चल पड़ते . हें। अब लेखक की : ` 


- दृष्टि बाघ के क्रिया कलाप की ओर जाती है और बह उसे जंगलका 
कूटनीतिज्ञ चाणक्ष्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रसंग मे | 
बाघ के शिकार के लिए माड़ी और कॉँटों से -निर्मितःस्थान आदि की. | 


«भी लेखक चर्चा कर देता है। मार्ग - में पड़ने वाले प्राकृतिक दृश्यों की. | 
ओर भी लेखक की दृष्टि गई है पर उसके दाशेनिक बिचार उसे अपने _ 


ढंग से व्यक्त करने के लिए बाध्य कर देते हैं फल स्वरूप परक्तिका 


बंणेन करते-करते लेखक सहसा दाशीनिक बन कर उपदेश देने- लगता 
है। बाघ का सामना होने पर लेलक और वाघ दोनों की ज्ञो विचित्र 


_ पर लुढ़कने के मागे में एउ 


i गाण रक्षा कर लेता है। इस? 
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अन्त की सारी स्थिति स्पष्ट करने में लेखक पूर सफल हुआ है ! 


संक्षेप में घटना वैचित्र्य, प्रकृति-चित्रण, मनोवेज्ञानिक विदलेषण 
आदि सभी दृष्टियों से यह एक सफल निवन्ध हे 


प्रन २-निम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में: पललबित ` 
कीजिये | । 
(कं) उसकी मुखाकृति*"“*“*'की-सी कर दी थी। 
` (ख) उस बूढ़े की आँखों में": - "हमारी रक्षा करों । 

(ग) “जीवो जीत्रस्य भोजनम्‌? . १ 
: (घ) वाघ जंगल का कूटनीतिज्ञ चाणक्य हैं। " 
ङ) जीबन-ज्योति-**१*** “लीन हो जाती है। -. 
` (च) मनुष्य तो मनुष्यः “` ``  ब्रिचित्र प्राणी हो जाता है । ` 


- (छ) ऐसे अवसरों परः**-""--- कोई विशेष शक्ति । 
` ,(ज') इस कम-विपाक विमशो दिमाग ही । 
(म ) मोत: के अनेक बहाने! '““*--रक्षा के अनेके सहारे । 


` उत्तर-देखिंये पंल्लवन प्रष्ठ--६र्द, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४; ७४, | 
ऽ; ७७। ह 
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“कुरूप? तथा “असभ्यः थी अतएब उन्होंने उसका . त्याग कर उसे 
`. सायके में डाल दिया ओर . उसके गुजर-बसर के ज़रिये उसे कुछ रुपया 
` देने लगे। इसके बांद सन्‌ १६०५ ३० में उन्होंने शिंवरानी नामक एक 
विधवा के साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। Sr 

्रमचन्द्र अपनी योग्यता तथा परिश्रम.के बल पर-सदफारी अध्यापक 
के पद से उन्नति करके सनं १८०८ ३० में सब डिप्टी: इन्सपेक्टर हो गेये 
झरे इस पद पर वर्षों काय करते रहे ।--गांधी'जी के जीबन और 
राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित होंकर आपने सरकारी नौकरी का 
त्याग करं दिया | हा 


प्रेमचन्द ज्ञी पहले उद में लिखा करते थे। आपकी सत्रसे पहली | 


कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन? जमाना पत्रिका में प्रकाशित 


हुईं। 'सोजे वतन? उनका पहेला कहानी-सेप्रह था जो बृटिश सरकार दारा. 
- जब्त कर लियां गया था। प्रेम पचीसी, फिरदोंसे खयाल, जादें राइ, ` 


वारदात आदि फंई कहानी संग्रह आपके निकले ।: उद्र भें उनका प्रथम 
उपन्यास “प्रेमा? था जो बाद में “निर्मला? नाम से हिन्दी सें. उपस्थित 


 कियागया। 


` संवत्‌ १६७२. के लगभग आपका प्रत्रेश हिन्दो में हुआ । : हिन्दी में 
_ आपका पहला उपस्यास..“सेवा सदेन? “है इसके बाद आपने - भ्रेमाश्रम? 


हे र ` 'कममूमि?, "रंग-भू मिर कायाकल्प? “गबन! "गोदान! आदि की रचना की 
जिनका दिनी साहित्य में बड़ा महत्व -दवै.।.. उपृन्यास-रचना- के अतिरिक्त 


` आपने कहानी, नाटक, निबन्ध, जीवनियाँ आदि “से हिन्दी साहित्य को 


` इछ समयःतक्र आप; किल्म संसार में: भी रहे थे पर बहाँ के -दूषित 
` दाताबरण से ऊबकर आप पुनः काशी लौट आये और अपनी: साह्वित्य 
साधना में तत्पर हो शये ) इस प्रकार संघरषमय जीवन बिताते हुए पेचिस 
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भडार भरा तथा. जागरण? ओर “हंस! का सम्पादन. भी किया । 7% 


` . परिस्थिति का भी पाठकों तथा श्रोताओं को दिर्दशन कस दिया है। 


| ` चि और उसके.. प्रभाव पर सी ले 
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के रोग सें इष्ठ सोगते हुए वे - अक्तूबर सनः १८३६ में इस. असार संसार: 
कूस कर गये । 
माषाः तथा शेली--प्रेमचन्द की . भाषा .अस्यन्त - सरलः प्रवाह युक्त . 
तथा मुहावरेदार है। सुद्दावरों के प्रयोग-में तो वे इतने सिद्ध-हस्त थे ` | 
कि इसके माध्यम द्वारा उन्होंने गम्भीर से गंभीर विचारों को रुचिकर | 
बना दिया । इस प्रकार के शुदावरे 'शाबन? उपन्यास में यत्रःतत्र बिखरे 
हैं। उनके उपन्यासो सें अँग्रेजी और उदू शब्दों का भी प्रयोग हुआ 
है पर इसमें प्रचलित शब्दों का ही समावेश हुआहै। : * 5 
प्रेमचन्द. की शैली अ्थीन्तरन्यास शैली है जो सोम्य. आर . 
सरल है। इसके द्वारा विषय को हृदयमादी वनाने के .सांथ साथ उसे. 
सीधे सादे ढंग से थोड़े से शब्दों में रखकर बोधगम्य एवं स्पष्ट किया . 
गया है.। . इस शैली में दृष्टांत देकर सममाने: की प्रणाली का प्रयोग 
किया गया है।- 
आलोचना--प्रस्तुत निबन्ध “साहित्य का सन्देशः स्वगीय सुन्शी. ` 
, ग्रेमचन्द जी का एक आषण है जो “प्रगतिशील लेखक-सघ? के लललनेऊ 
“अधिबेशन में सभापति पद से पढ़ा गया था। इसमें समांपति पद से 
` लेखक ने साहित्य सम्बन्धी अपनी अनुभूति को बड़े ही सरल, रोचक 
` और गंभीर भाब से व्यक्त किया है. साथ ही अपने समय की साहित्यिक "_ 


2. 


ay 


प्रारम्भ में लेखक ने. साददित्यःकी परिभाषा अपने निरा 
की है, इसके बाद अतीत-कालीन साहित्य की मोको, 
हुए उसकी समीक्षा कर दी है। साहित्य और काव्य के विषय में: लोक 


लाया है कि साहित्य अपने काल कां प्रतिवि 
` ` `. -साहित्यंकारों. के कर्तव्य परंअकॉश- डालते हुए 
= ` समता उन वकीलों से .की है जो केबल न्योय' रौर 
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लिए ही. अपने. सुक्रक्किलों का मामला अदालत -में प्रस्तुत करते है । वे -' 


केबल समाज के पीड़ित तथा. पद-दलित व्यक्तियों के ही.म्रति सहालु- 
भूति व्यक्त करते हैं, शोषक तथा. अन्यायी व्यक्ति का कभी झूल कर 


भीं साथ नहीं देते। साहित्य और सौन्दर्य के विषय में लेखक की छुछ 


ब्रढ़ी मामिक तथा हृदय-स्पर्शी बन गयी. हैं. यथा--“साहित्य 
कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का. व्यक्त रूप हे और सामंजस्य 
सोन्द्य की सृष्टि. करता है. नाश नहीं। .घंह हमें वफादोरी, सचाई 
सहानुभूति, न्याय-प्रियता और ममता के भावों की पुष्ठि करता है ।?"* 


साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाघीन बनाता है.; दसरे 


शब्दों मं उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका 
मुख्य उद्देश्य है ।” 


प्रगतिशील लेखक संघ? इस नाम का लेखक ने विरोध करते इए 


तथा इस नाम को: गलत बताते हुए कहा है कि--“साहिंत्यकार या. 


कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह. उसका स्वभाव न 
होता तो, शायद चह साहित्यकार ही न होता ।? 

उन्नति शब्द के विषय में बोलते हुएं लेखक ने कदा है कि--““न्नति 
से हमारा तात्पय उस स्थिति से है जिससे हममें दूता और कर्म-शक्ति 


उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुःखावस्था की अनुभूति दो । इम देखें 


कि किन अन्तर्वा कारणों से इम निर्जीवता और हास की अवस्था को 


हे पहुंच गये, और इन्हें दूर करने की कोशिश बरें १ 


इसके अतिरिक्त सुन्दरता की कसौटी, लेखकों का संकुचित ₹ 


'कुरुचिपूणों गन्दा साहित्य आदि पर मी एक-एक ऋरके लेखक ने अपना _ 
हे गा म व्यक्त किया हैं तथा साहित्यक्ारों और कताकारों ,से साहित्य का . 


+ 
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EF न भावोत्तजक कला का बिरोध करते हए लेखक ने इसकी पुष्टि स्वरूप | । 
हजरत इक्नताल की कुछ पंक्तियाँ भी उद्धृत कर दी हैं । अहंबाद अथवा : | 
` यातत दृष्टिकोण के प्राधान्य का भी लेखक ने विरोध र याहै। | 
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` ६--साहित्य का उद्देश्य 3 अल 
..  रमदेष्छ ऊँचा करने की अपील की है। इतनां ही नहीं स्वाथी, और 
सादित्यिकों के साहित्य-सन्दिर में अवेश पर प्रतिबन्ध लगाते हुए' 
सेक ने उपदेश किया हें छि--“हमारी कसोटी पर चढी साहित्य खरा 
रेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का 
` सार हों, सजन की आत्मा.हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हो ?? ` 
`  अक्तेप भें--साहित्यिक विषय पर सरल, रोचक, गंभीर, विदग्ध ओर | 
दाली हिन्दी में दिया गया यह भाषण लेखक की: एक सफल रचना | 
जिसमें उसने साहित्य फे उपयोरितात्रादी दृष्टिकोण को पूरी वांग्मिता 
साध प्रभाचपूणे ढंग से उपस्थित किया है। | ल 
साराशः--साहित्य की अनेक परिमाषाएँ" की गई हैं पर॑ उसकी. 
` सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है । तिंबन्ध, कहानी या काव्य 
किसी भी रूप में जीवन. की आलोचना या याख्या करना सांहित्य को 
` , ध्येय है । विगत युग में साहित्य. को जीवन. से कोई मतलव न था।* 
उस युग के साहित्यकार कलपना की एक. सूष्टि खंडी करके: उसमें 
सन्नमाने तिलस्म. बाँधा करते थे। फलस्वरूप फ़िसानये अज्ञायबंकी 
दास्तान, बोस्ताने ख्याल तथा चन्द्रकान्ता सन्तति आदि की घूम रही। 
पर॑ इनं आख्यानों का ध्येय मनोरंजन. तथा. अदूसुत-रस-मरेमः की 
प्रदान करना मात्र था.। उस काल में कहानी कहानी है और जीवनःजोचन'. 
` हे का सिद्धान्त मान्य था। कहानी और जीवन दोनों परस्पर विशेधी 
- -चस्लु्ं सानी जाती थीं ।: सांहदित्य ` का जीवन से :कोई लगाव ने 
. _ कवियों प्रर-सी व्यक्तिवांद- कों रंग चढ़ा: हुआ था। प्रेम: 
चासनाओं को पं करना और सोन्द्ये:का आद्रा नेन्रों 
मात्र बन गया था-।. .कवि संडली आ गांरिक भावों '। 


हे 
के 


`. अपनी प्रतिभा और कपना के चमत्कार का मदशन हर 'करत्ती आ 
_ इसमें कोई.संशय नहीं हे (कि काव्यडओऔर साहित्य-कां उहेरु 
झनुभूतियों की तीत्रता को बढ़ाना हैत पर , 
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स्री-पुरुष के श्रम के जीबन की संज्ञा नहीँ दी जा सकती । वह साहित्य 
जिसका विषय ३ गारिक मनोभावों ओर उनसे उत्पन्न होने वाली विरद 
च्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित रहता. है और जिसमें जीवन संघं 
की कठिनाइयों से दूर भागने में ही साथेकता समभी जाती है, उसके 


द्वारा मानब-जीबनन के. विचार और भाव सम्बन्धी. आवश्यक्ता की पूति 


कदापि नहीं. हो संक्रती । श्वगारिक. मनोभाब मानवं-जीवन का एक 


अंगा सात्र है अतएवं आर गार रस ग्रधान साहित्य किसी जातिं या युंग: , 


के लिए गोरब की बस्तु कमी भी नहीं हो सकता । 


जिस.युग की यहाँ. चर्चा की जा रही है उसमें हिन्दी ओर उदू | 


/ दोनों ही.माष/ओं की कविताओं का एक ही. ढंग था। दोनों में ही 
लोक-रुचि का ध्यान रखा जाता था तथा जी हुजूरी और आत्म-प्रशंसा 
को प्राधान्य रहता था । -वास्तव में उस कालं. का काव्य जीविका का 
साधन मात्र था ओर इसको प्रश्नय देने . वाले उस काल के राजा रइस 
आक्ःथि। इस प्रकार उस काल के कचि मांनसिक और बोद्धिक जीवनं 
से रहित हो गये थे ।..इसका तात्य यह कदापि नहीं है कि उस काल 


के साहित्यकार इसके लिए पूर्ण दोषी थे । वास्तव में साहित्य अपने - 
25 “खसय की छायां होता हे। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को ' 


स्पन्दित करते हैं। - वही साहित्य पर भी अपनी छा डालते हैं। 
समाज की पतनावस्था में आशिकी या आध्यात्म तथा वैराग्य इन्हीं 


` ओतः्रोत तथा. शव गारक भावों से प्रतिबिम्बित .साहित्य जन जागरण 
` ` समाज, देश या राष्ट्र का उत्थान ही हो सकता “है 


तथा साहित्य अब केवलः मन बहलाब की. वस्तु. न्‌ रह कर जीवन की 
समस्याओं पर'भी बिचारं करने लगा है। सु न 
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का सहारा लेना पड़ता है। नएबरता .और निराशा की. भावना.से 


का सन्देश कभी. भी नहीं दे सकता और न तो ऐसे साहित्य से. 
` हमारी,साहित्यिक रुचि सें बढ़ी तीव्र गति से परिबतँन हो रहाहै : 


ASS 5 CS IRN 5. 


र, 


` विजय प्राप्त करते की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न हो बह साहित्य व्यथ् हे 
. और सच्चे अथं में उसे साहित्य कहा भी नहीं जा सकता | 


हू पुण्य-पाप की समस्‍यायें उसके साधन थे पर अब साहित्य ने इस काम 


पीन्द्यःकौ अनुभूति जितनी" ही -जाम्रतं ओर सक्रिय होती है उसकी 
| म उतनी ही ग्रभाबमयी होती है। वास्तव में साहित्यकार मानवत 


_ चकालत करना उसका परम है। पर साधारण वकीलों की भाँति 
` दाहित्यकार अपने मुंबक्किल ( समाज के वलित तथा पीड़ित व्यक्ति ) ` 
> अओ से उचित-अनुचित-सब प्रकारः के दावे fs प्र 
„`. न तो अतिशयोक्ति से ही कामे लेता दै साथ ही अपनी ओर से 
.._.गंढता भी नहीं।। साहित्यकार सहज सहानुभूति और सौर्द्य जह मि 
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मीति-शाद् और साहित्य-शाख का- लक्ष्य एक ही. है । केवल 
इसके उपदेश की विधि में अन्तर है। नीति-शाख् तकोँ और -उपदेशां 
के द्वारा बुद्धि और सत पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, -तथां 
साहित्य ने अपने लिए मानसिक अबस्थाओं आर भाघों' का क्षेत्र 
चुन लिया है । जीवन में जो छुछ देखने; सुनने और अनुभव करने कां 
अवसर भिलतां'है उसी के आधारं पर कल्पना द्वारा साहित्यः को सुजन 


होता-हें। जिस कवि या साहित्यकार में अजुभूति:की जितनी दी'अंधिक _ 


तीब्रता होती है: उसकी रचना उतनी ही. आकर्षकं ओर उच्चःश्रेणी की 


होती है ।-जिस साहित्य से जनता की सुरुचि.न जागे, - उसे आध्यात्मिक 
ओर मानसिक वृत्ति न मिले, उसमें शक्ति और गति च पेदा हो, 
सौन्दर्य-प्रेम.जाग्रत न हो तथा सच्चा संकल्प आर कठिनाइयों पर | 


ब्रार्चीन-काल में समाज की बागडोर घमे . के .हाथ सें. थी। 


का बीड़ा उठाया है, उसका साधंन सौन्दर्ये हर। अतेएव साहित्य इसी 
सौन्दर्य कों मांनब-मात्र में जगाने का भ्रयंत्न करता है। साहित्यकार 


दिव्यता और भद्रतां का बाना बाँबे रहेता है। दलितों ओर पीड़ितों 


फोरण जीतन के उन सूच््म स्थानों-तक् -जा पहु चता है; ताह 
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मानय अपनी मानवता के कारण पहुँचने में असमर्थे होता हे । 
` -- आधुनिक साहित्य में चस्तु-स्थितिःचित्रण की बृत्ति इतनी यढ़ रंडी 
है कि आज की कहानी यथा संभवं प्रत्यक्ष अनुभवों की परिधि से बाहर . 
सहं जातीः यही कारणं है कि साहित्य को कुछ समालोचनों ने लेखक 
` का सजोचेज्ञातिक जीबन-चरित्र कहा दै । एक `ही घटना या स्थिति से 
` सेमी मनुष्य समान रूप से प्रभावित नहीं होते क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
की मनोडृत्ति-ओर दृष्टिकोण अलगअलग हैं किसी: लेखक की रचना | 
की सफलता इस बात मर निर्भर रहती है कि उसकी सनोडुत्ि था , 
. इष्टिकोण से पाठक भी सहमंत:हो जाय। भाव यह है कि साहित्यकार ' 
।' कृष्टि इतनी सूच, इतनी गहरी ओर इतनी बिस्त होनी चाहिए कि 
p - उसकी रचना से समाज को आध्यात्मिक आनन्द और बल प्राप्त 
हो जाये । ; ४ है ३ | 
. जिसभ्रकार शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक वात है और रोग | 
` इसी विपरीतावस्था, इसी प्रकार नेतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी - 
` प्राकृतिक वातः है. झौर मनुष्य मानसिक तथा नैतिक : पतन से उसी | 
` अकार सन्दुष्ट नहीं रहता जिस प्रकार कोई रोगी अपने रोग से सन्तुष्ठ . | 
` जहीँरहृता। यही कारण है. कि लोग साधु: फकीरों का सत्संग करते हैं; . 
बला पाठ i -मन लगाते हँ. बढ़े-बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के | 
. व्याख्यान सुनते हैं ओर साहित्य का अध्ययन करते हैं। ५ आह 
उ ड म्र आध्यात्मिक खाय-पदार्थ' है और इसके न 'भिलेने अथवा दूषित 
' 5 प्रेम की आप से मनुष्य में सारे अभाव अथवा दोष उत्पन्न होते हैं । 
कलाकार सन्दर कौ अनुभुति और प्रेम कीः उष्णता उत्पन्न करता है... 
` ` पर जब तक कलाकार स्त्रयं-सोन्दयःअस से परितिप होकर मस्त नहीं “* 
_ . हो जाता तथा स्वये इस अकाश से अकाशित नहीं हो जाता तब तक वह 
` दूसरे प्रकीश नहीं प्रदान कर सकता । कुछ लोग प्रशन करते हैं कि 
सोहये क्ये। दे (इस प्रएन के उत्तर- केः लिए प्रकृति: के क्रिया कलां .: 
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६+-साहित्य का उद्देश्य ` पर्द 


` अथाः-सूयै का . उदय; अस्त दोना, उषा और सन्ध्यो की लालिमा, | 
पुष्पों की सुगन्धि, पक्षियों का कलंरव, नदियों - के कल-कल शब्द... 
: आदि पर्याप्त हैं. बास्तव में ये प्रकृति के कार्य सौन्दर्य अथवा उसके रे 
प्रतीक हैं।। ` कप पलक Te रे 
साहित्य कलोकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यंक्त रूप हे और । 
, सामंजस्य सौन्दर्य की सृष्टि करता है उसका विनाश नहीं | वह मानक `| 
ः भात्र में आज्ञाकारिता, सचाके सहालुभूति, च्यायग्रियता और ममता के... 
_ मातों की पुष्टि करता है। वास्तव में साहित्य 'हौ मारे जीवन को | 
स्वाभाविक और स्वाधीन वनाताहे। ` --: : 08083 
“गतिशील लेखक-संघ” यह नामकरण उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि | 
साहित्यकार या कलाकार स्वमाबतः प्रगतिशील होता है यदि यह उसका 
' स्त्रभाव न होता तो स्यात्‌ वह साहित्यकार ही न होता। साहित्यकार 
अपनी कला को किसी उद्देय के अधीन नहीं.करना चाहता । उसकी « 
दृष्टि में कलां केबल मनोभावों के व्यक्तीकरण. का 'नाम है, चाहे उन 
भांबों से व्यक्ति या सम्मज् पर कैसा ही प्रभात्र क्यों न पड़े। ` |. 
उन्नति का तासर्यं उस स्थिति से है. जिसके द्वारा मानव-मात्रंसें . 
` इढ्ता और कतेव्य-शक्ति उत्पन्न दो तथा अपनी-दुःल्लाबस्था की 
अनुभूति हो साथ द्वी. अंतरंग दोषों' का कारण ज्ञान करे उसे दूर करने .._ 
. का प्रयत्न किया जा सके | क is २ 
हिला के ने भाव व्यर्थे और निस्सार हैं.जिसके द्वारा साहस, दृढ़ता | 
और कार्य-शक्ति न पराप्त होकर संसार कें. प्रति उंदोसी ओर निराशा का. 
भाव उक दो उठे । भावोत्तेजक कलां का. समय अंब जाता रहा अब * 
तो ऐेसी कला. की आवश्यकता है जिसमें कमे का सन्देश निहित हो 
इक्बाल नेठीकही क्हाहैक्-ि | 
£ रमूञ्रो इयात जोई. जुजदर तपिशनयाबी, | 
` दर -कुलजुम आसमीदन नंगस्त आवें जूर. 
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<० आधुनिक गद्य-समीक्षा 


अर्थात्‌-यदि तुमे जीबन फे रहस्य की खोज है, ठो बह हु 
संचर के सिवा और कहीं नहीं मिलने -का। अतएव अहंबाद अभा 
अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देने काः. तात्पये  जड़ता, पतेम 
आर लापरवाही की .ओर ले जाना है। एंसी कला व्यक्तिगत अथर्षा 
सामूहिक दोनों दी रूपों में अनुपयोगी है 
आनन्द स्वतः एक उपयोगिता युक्त बस्तु हे और उपयोगिता की 
ष्टि से एक हो बस्तु.से सुख और दुःख दोनों प्राप्त होता है। भ्रकृति का 
` विधान वृद्धि और विकास है और जिन भात्रों, अजुभूतियों ओर विचारों ५ 
से आनन्द प्राप होता है वे इसी बृद्धि और बिकास के. सहायक हैं। _ | 
यही कारण है कि कलाकार अपनी कला से सौन्दयं की दृष्टि करके 
परिस्थिति को विकास के उपयोगी बंनाता है। परन्तु सोन्दर्य भी चर 
पदार्थों की भाँति स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं है, उसकी स्थिति भी: 
` सापेक्ष `हे यथा-एक अमीर व्यक्ति के लिए जो वस्तु सुख का | 
. "साधन वन सकती हवै बही वस्तु दूसरे के लिए दुःख का कारणहो | 
` -सकती है 
' जन्धुत्र और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरम 
से ही आदर्शवादी व्यक्तियों के लिए सुनहले स्वप्न के समम रहे हैं.। .. 
5 धरमप्रवतकों ने धार्मिक, नेतिक और आध्यात्मिक नियमों से बाँध कर | 
इस स्वप्न को संत्य और साकार बनाने का सतत म्रयंत्नःकिया पर सबं | 
, निष्कल हुआ । उदाहरणार्थ महात्मा बुद्ध, हजरत इसा, हजरत सुंहम्मद्‌ | 


“के लिए अपना सबेस्व निछावर -कर दिया पर आंज भी समाजमें :: 
,छोटे बड़े का: भेदभावः व्याप्त है | 

` एक कहावत है क्रि-'आज़माये को आजमाना मूखेता है। 

इस कदावत के अनुसार इस नीति का: अनुसरण किया जाय कि यदि 
अब भी पं और लीति का दामन: (छोर ) पकड़कर समानता के 
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६--साहित्य कां उद्देश्य io 


ऊँचे लकय पर पहुँचने का प्रयत्न किया जायंगा तो विफलता.दी प्राप्त | 
` होगी, उचित नहीं है क्योंकि उक्त आदर्श का त्याग दर देने से मनुष्य | 
- के लिए उन्नति और पूर्णता का अन्य कोई आदरं ही शेष नहीं रह 
जायगा । अतएव एक ऐसे नये संघटनं को सर्वाङ्गपूर्ण बनाना चाहिये | 
जहाँ समांनता केवल नैतिक बन्धनों पर आभित, न रहर अधिक ठास £ 
' रूप प्राप्त कर ले, हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सम्मुख 

रखनाहे। . ` i अर 62 लक 
' सुन्दरता को कसौटी बदलना अति आवश्यक -है। अभी तक यद्‌ 
कसौटी अमीरी और बिलासिता के ढग की थी और कलाकार अमीरों 
दा पल्ला पकड़े रहना चाहता था तथा उन्हों के सुख-दुख, आरा, 
निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिइन्टिता की. व्याख्या,कलां का उइश्य | 
वन गया था। कलाकार की इष्टि दीनों, पीड़ितों ओर अपाहिजों र a 
संसार की ओर नहीं गई थी अतएव अब इंस अछूते अंग को स्पशौ | 
. करके इसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना कला का मुख्य उद शय तथा | 
कलाकार का प्रमुख कतेव्य होना चादिए। . .....ह़़््््चघ़ः 
संकुचित रूप-पूजा, शब्द-योजना तथा भाव निवन्धन को पहदलेःकला ` | 
नामं की संज्ञा दी जाती थी और अब भी इसे यंद्दी रूप दियो जाता है। | 
. आधुनिक कलाकार की दृष्टि अभी इतनी ,व्यापक नहीं है कि वह 
आीपन-संग्राम में सौन्दर्य के परमोत्कर्ष को देख सके | वह अपने सौन्दय _ 
. की आलुशूति का दर्शन सुन्दर खी, उसके रैंगे होठों, कपोलों ओर भो 
.... सेप्राप्त करता है। उसकी दृष्टि में बच्चों बाली गरीब रूप-रहित खी; | 
। उसके उलमे हुए, ` बालों पपड़ियाँ पढ़े हुए होंठों ओर झुम्दलाए हुए 
` गालोंमें सौन्दये की आमा नहीं है। पर यहू संकीण दृष्टि का दोष है। | 
* . यदि कलाकार की सोन्द्ये देखने वाली दृष्टि में व्यापकतों काँ भाव 
| आजाये तो उसे यह स्पष्ट अनुभंत्र हो ज्ञायंगा-कि रेगे होठों और ५ 
.गालोंकी ओट में यदि रूप, गव और 'निष्ठुरता छिपी है. तो उन . 


ET 
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` झुराए हुए होठों और छुम्इलाए हुए गालों के आँसुओं में सयग 
' अद्धा और. कष्ट सहिष्णुता हे। हाँ यह वात अबश्य है फि स्समें ` 
नफासत, दिखावा और सुकुमारता अवश्य नहीं भिलेगी। ` भाव यह 
. है किदालाकार फो केबल सुन्दर और सुखमय पक्ष का ही प्रदशन 
नही करना चाहिये बल्कि सुखमय परिस्थिति पर भी प्रकाश डालकर / 
अपने उच्च आदरे को ठोस बनाना चाहिए। उसकी दृष्टि लोकिक 
आर अलौकिक दोनों ही प्रकार के सौन्दर्य प्र पड़नी चाहिए। 
हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है । ज़बानी नाम है आदशंबाद 
का, हिस्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म त्यारा कं! ¦ 
सौन्दर्य के व्यापक बन जाने पर कुरुचि किसी को भी सह्य न दीगो । 
साहित्यकार -का लक्ष्य केबल महफिल सजाना और मनोरंजन की 
सामग्री एकत्र करना नहीं हे :वल्कि सब को सच्चा प्रकाश प्रदान 
करना | 
विदेशी सादित्यकारां की अपने देश के साद्दित्यकारों से तुलना 
करते हुए लोग यह शिकायत किया. करते हैं कि साहित्यकारों ( भारत के 
' साहित्यकारों ) के लिए समाज में,कोई. स्थान नहीं है परः यह चिन्ता का 
` - विषय नहीं है क्योंकि भारत ,त्तो झभी- मध्ययुग की अंब्रस्था में : 
` ` - पड़ा हुआ क्‍ 
` इसमेंकोई संशय नहीं हे कि साहित्यकार पैदा होता है बनाया नहीं. 
` ज्ाता पर यदि शिक्षा ओर जिज्ञासा- से ,प्रकृति क्ी-इस देन में वृद्धि की. ` 
. - ज्ञा सके तो निरचय ही साहित्य की अधिक सेवां की. जां सकती है। _ 
' अरस्तू तथा अन्य विद्वानों ने साहित्यकार :बनंनेवालों के लिए कुछ 
नियम और सिद्धान्त. सथिरः करके उनके लिए कड़ी शर्तें लगायी हैं... 
.. पर आज हिन्दी में साहित्यकार के;लिए प्रवृत्ति मात्र ही -संब कुछ समस ` 
लिया गया:है | आज राजनीति; “समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान .से 
.. अनभिज्ञ दयक्तिःभी साहित्यकार बन गया है. + 
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साहित्या के सम्मुख-आज अल जो आदेश रखा गया है, उसके 
अहुर छक सभी विद्याएँ ( राजनीति, समाज-शास्त्र/मनोबिज्ञान आदि ) 


उसका विशेवे अंग बन.गयी हैं. और साहित्य की प्रवृत्ति अ्ंचाद या . 
ध्यक्तियाद 'की सीमां तरक.ही. वेधी हुई नहीं है बल्कि बह मनोवैज्ञानिक , 


कौर सामाजिक रूप धारण करती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह 


है.कि समाजके अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम दै और समाज. | 


से अलग होकर.उसका मूल्य नहीं के बराबर हैं । : 


_ ` खाहित्यकारों में से जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक | 
शक्तियाँ प्राप्त हैं उत्तर समाज के प्रति-उतना ही अधिक उत्तरदायित्व .. ` 
सी है। समाज से. निजी-लाभ उठाना ऐसा कांये है जिसे कोई भी ` 


_ साहित्यकार कमी पसन्द न करेगा । .- 


अन्तर्राष्ट्रीय सादित्यकार-सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ने से :पता चलता . 


है कि ऐसा कोई भी शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक _ 
` प्रइन नहीं हैं, जिस पर उनमें -विचार-विनिमय न हो ।.-पर जब इसकी | ( 
'. तुलना हमारे देश की स्थिति से की जानी है तों अपनी त्रुटि पर सहसा .. 


` Bo 


लज्जा से सरसुक जाता दै। हमारी साहित्यिक अवनति का प्रझुख . 
कारण यह है. कि हमने साहित्यरचना के लिए आशु बुद्धि और 


तीव्र लेखनी को ही पर्याप्त समम लिया 'है। अतएब हमें आंपने, साहित्य 


` का मानदंड ऊँचा करना चाहिए, जिससे बह समाज की अधिक - 
मूर्बा सेवा करके उपयुक्त, स्थान प्राप्त कर सकै। .हमें अपनी रुचि . 


ओर अगृत्ति के अनुकूल विषय का चुनाव कर लेना चाहिंए ओर उस पर. 


खी कोई भवन है 
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जिन्हें घन-वेभव प्यारा है, साहित्य-्मन्दिर्‌ में उनके लिए स्थाम महीं ` 


 हे। अर्थात्‌ पैसों केः लिए दी साद्दित्य की सेवा नहीं करनी चाहिए । 
साहित्य की सेवां के लिए त्याग और तपस्या अनिवाये हैं. । सई 
` « मन्दिर में प्रवेश करने का. केबल उन्हीं साहित्योपासकों को अधिकार है 
` डिन्‍्होंने सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय मान लिया हों ओर 
` जिनके हृदय में ददे की तड़प ( कष्ट की अनुभूति )..त्था-मुहब्बत का - 
. जोश ( प्रेम का आवेश ) हो । सच्चे हृदय से समाज की सेवा करने से 
` प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि स्वयं पेर चूमने लगाती. हैः पर साहित्यकार को 
'सान प्रतिष्ठा के लिए चिन्तित होना .ठीक नहीं . हैं। सेवा द्वारा जो 
आध्यात्मिक आनन्द इसे ग्राप्त.दोगा वह्दी उसका. उचित पुरस्कार है। 
जो व्यक्ति सच्चा कलाकार है वद्‌ स्थार्थमय जीवन का प्रेमी कदापि 
` हंहो सकता। हमारी कसोटी पर बही साहित्य खरा उत्तरेगा जिसमें 
र स्वाधीनता का भाव दो, सोन्दर्य का सार हो, . सूजन 
ही सच्चाइयों का प्रकाश दों । 


पन्नवन 
प्रृष्ठ---३३ 
साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। 
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ई करि जो भाव और विचार लोगों के :हृदयों को उद्वेलित करते है, बदी. 
साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। किसी भी भाषा के साहित्य. 


के इसिहास फो लेकर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह बात स्वतः सिद्ध 


जांती है। हिन्दी सादित्य-का चीरगाथा-काल इस समय के “संघ का 
आच्छा चित्र उपस्थित .करता है। उस काल में भारत पर यबनों.का 


आंकऋषण होता रहता था और भारतीय क्षत्रिय: डटकर उनका सुकावता 


. करते थे अतएव उस काल के चारणीं भाटों तथा कवियों का एकमात्र _ 
. ध्येय क्षत्रिय रांजाओं के दरबार में रहकर उन्हें, वीररस पूण कवितायें 

सुनाना था। फलस्वरूप एथ्वीराज रासो तथा अन्य रासों की रचना 

हुईं। बीरगाथा काल के वाद भक्तिकाल- का समय आता है। इस रे 


कं; 
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` रामचरितमानस में “सामाजिक स्थिति. का ओ. इछ बर्णन मिलता ई 


वह ऐतिहासिक विवेचन में संघ्राद अकबर के सुगलफालीम रासन 
भे सामाजिक स्थिति से . बिल्कुल ही मेल खा जाता है। अत्तएवं हम 
कह सकते हैं. कि तुलसी साहित्य अपनी: अन्य विशेषताओं के साथ- 
साथ सम्राट अकबर फे समय की सामाजिक स्थिति का .एक प्रति- 
विम्ब भी है। इसी प्रकार कालिदास, शेक्सपियर तथा अन्य:साहिस्यिको 


_ की रचनाओं को लेकर उनके समय की सामाजिक स्थिति की विवेचना : 
करके इस कथन की पुष्टि की जा सकती है फि5 “साहित्य -अपने कालः 


. करा प्रतिबिस्ध होता है?? ` 


एष्ठ-३४ 
इम. जीवन में'-""`""`'द्रजे की होती है 


{ साहित्य-निर्माण की प्रेरणा के विषय में लेखक कहता दै:कि--जीवन: 
मं जो कुछ भी. देखा जाता हे. या जो कुछ भी जीबन पर बीतता हे वही 
.. अनुभव और वही प्रहार कल्पना:जगत में पहुँच 'कर साहित्य- 

. की प्रेरणा प्रदान करता है. अर्थात साहित्य: निर्माता को साहित्य निर्माण : 
. की प्ररणा अपने जीवन की दुःख-सुख आदि की अचुभूति से ही प्राप्त 


होती है। जीवन के संघर्ष में वह दु/ख-सुख, करुणा आदि: का जो 


 आरवनाओं को कल्पना के रूप. में. निर्माण करके उसे साहित्य का रूप 
` प्रदान कर देता है। कवि या साहित्यकार में .जीवन की. अनुभूति की 


जीवन से. ग्राम करता, है . उसकी रचना . भी उसी प्रकार कीः 
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५ ) ` कुछ अनुभव प्राप्न करता है उसी की झनुभति के .बल पर वह अपनी : 


जितनी तीव्रता,होती है. उसकी रचना.उतनी ही आक्रषक और उच्च-' 
ss होठी;हैः। भाव, यह है कि कवि या साहित्यिक जिल प्रकोर कीः 


है 


rt WE > + 
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एष्ठ---३४-३५ 


जिस साहित्य से" “अधिकारी नहीं | 


उचम साहित्य की व्याख्या करते . हुए .लेखक कहता. है कि--जिसँः 
साहित्य से जनता में. उत्तम भावना जाम्रत न हो, जिससे आध्यात्मिक 
ओर मानसिक तृप्ति न.प्राप्त हो सके, जिसके इरा जनता; में बल ओरः 
राति-नःउत्पन्न की जा सके,. जो भानत्र मात्र के सौन्दर्य ओर प्रेम:को 
न जगा सक्रे, समके हृदय सें सच्चे संकल्प और विपत्तियों पर-सफलता 
आह करने की... दास्तचिक हृढ़ता न उत्पन्न कर- सके. उस साहित्य को 
सिस्य सी कदा जा सकता और ऐसा सांदित्य निर्थक है| इस प्रंकार 
"के साहित्य से व्यक्ति, संमाज, देश या राष्ट्र किसी का भी.भंला नहीं 
हो संकता | भाव यह है कि-उसी साहित्य को उत्तम कहना चाहिये 
जिससे सदभावना जाम्रत हो, आध्यात्मिक तथा मानसिक तृप्ति प्राप्त दो 
शक्ति तथा चैतन्यता का आविंमांबं हो,. सौंन्दय और प्रेम की ओर मन | 
आकर्षित 'हो तथा मांनवं-मात्र में सच्चे संदरप ओर बिपत्तियों पर. ' | 
विजय प्राप्त कर -सकने की सच्ची दढता उत्पन्न हों। इस :प्रकार 
'का ही साहित्य व्यक्ति; समाज, देश और राष्ट्र का कल्याण . कर | 
. सफताह्‌। `. 


झब्‌ साहित्य नेः SASSOOE “प्रभावमयी होती. ह । ड 3 


प्राचीन और नवीन साददित्यःकरा. समन्बयं करते हुए लेखक कतां है... 
._कि-प्राचीनकाल में समाज की बागडोर-घर्म (मजदंबः) के दो सें 

` ` शी। मतुष्यःकी आध्यासिक और -नैतिक सभ्यता का आधार/धांर्मिक 
` आदेशः्थाः्ए वह मयः या प्रलोभन.से काम लेता थां। पुण्थ-पाप की 
` समस्यां उसके साधंन थे'। पर -अंब्र आज्ञ के युगा में be कायको 
साहित्य. ने अपने अधीनः करं लिया है `तथा इसका साधन सौन्दयेःौर 
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प्रम है । आज साहित्य इसी प्रकार के सोन्दयप्रेम को मानव-सात्र से 
ज्ञाप्रत करने का प्रयत्न करता है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति न 
मिलेगा जिसमें सौन्दये-प्रेम -की- -अनुभूति न हो अथोत्‌ संपूण विश्व 
सौन्दर्य और प्रेम को अनुभति से परिपुणं है। जिस साहित्यकार रे 
सौन्दर्य और प्रेम की बृत्ति जितनी ही अधिक जाग्रत और सक्रिय होती 


. | कि सोन्दयं और प्रेमं की सच्ची अनुभूति के द्वारां दी सांहित्य रुजन 


-- होपाताहै। ` 
. जो दलित हे, पीढ़ित है,'` `: ` `` ` ' सफल समझता है । 


साहित्यकार के संच्चे कतव्य की: आर. लक्ष्य करके लेखके कता है. ` 


` कि-सच्चे साद्ित्यक्रार का. कतव्य है कि वह. समाज के रिरे हुए 
व्यक्तियों को उठने की प्रेरणा प्रदान करे जो समाज में दुखी,.कुचले हुए 


करके उसकी वकालत करना ही साहित्यकार का प्रमुख-कतेच्य ह । साहि: 


_ ता है और समाज्ञ की न्यायःबृत्ति.तथा सीन्दय बुति को जगाकर 
5 अपनों प्रयत्नं संफल संप्रकता 


8] न्याय 


तित डित तथाः उपेक्षित;व्यक्तियों को :न्बाय 
ह सादित्यक्ोर.का लक्ष्य पूर्ण होता दै ।: 77. „` 7 ` 


"दिलाने का 
३3 नेक € ~ Ed EOS, 
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है संकी रचना उतनी ही अधिक -प्रभावमयीं होती हैं। भाव यहद दे ` 


है 2 दी प्रेरणा आप होती है और आकर्षक तंथा ठोस साहित्य का निर्माण क 


` सताए हुए तंथा समाज के व्यक्तियों से उपेक्षित हैं उनके पक्ष को . ग्रहण 
त्यकार का न्यायालय.समाज है. इसी न्यायालय में. वह अपना-दाप्रा उप- 
है। भात्र यह है 'कि साहित्यकार समाज: .' 
ओर उसकी रंचना का प्रभाव समांज्ञ: के प्रत्येकअध्ययनशील . ह 
“हृदय पंर पड़ता है. जिससे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय भें: दया, धम, 


आदि की आवना जामत होती: दै. और-लोग प्राणी | 
“प्रति प्रेस और न्यायपूंण व्यंबह्दरः का प्रयोग करने लगते हँ .. 
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पुष्ठ---३; 
साहित्य लेखू का. समोवेन्नानिक जीवन-चरित्र है । 


साहित्यकार फे लिए , मनोविज्ञान. का. -अध्ययन अनिवाये. है। 
इसके विशा बह. सिलनशिख परिस्थितियों में पढ़े हुए अपने पात्नों का- 
रित्र-जिछुश करने में कदापि सकल नहीँ हो सकता।. यही कारण है 
के स्महित्यकार सानेन प्रकृति का सूद्रम' दृष्टि से अवलोकन करता है 
तथा समीविज्ञान का अध्ययन करेंके उसके दारा यह प्रयत्न करता है 
कि उसके पात्र प्रत्येक दशां में तथा प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार कां 
आचरण करें जिस प्रकार. कि. शक-मांस को बनां मनुष्य करता है। 
जिस लेखक के पात्र जितने ही अधिक वास्तबिक रूप में प्रकट हों 
पाते हैं “चह उतना ही अधिक सफल लेखक साना: जाता है। । 
कोरी कल्पना के गढ़े हुए -पात्रों पर. विश्वांस : नहीं किया जा सकता 
और, त्तों उनके ' कायां और विचारों से ही: प्रभावित हुंआ जा सकता 
है। चास्तच में पाठकों अथवा दशकों के: हृदय में यह: निश्‍चय हो 
. „ रांना आव्यक है. कि लेखक ने पात्रों की जो सुष्टि की है वह उसकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार:पर है तंथा अंपने पात्रों के. मुख से लेखक | 
स्वयं योल रहा है ।- दूसरे-शब्दों में. कहां जा सकता हैः कि लेखक द्वारा 
सुजन किए गये पात्रों का. मनोविज्ञान कीः दृष्टि से सलुंष्य के समाने 
होनाः अनिवांय है तथाः उनमें. मानव “चरित्र- कीः, सच्चीः ह 
अयश्यःपराप्नःहोनी. चाहिए ।. -सच्चे लेखऋ- अथवा साहित्यिक की इसी 
` -.विशेषता'की ओर लक्ष्य करके कुछ समालोचकों.ने' साहित्य .को लेखक | 
...  »का मनोवैज्ञानिक पे कहा है । 
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| 
` जैसे शारीरिक सास्थ्य एक प्राकृतिक बात दै...... | 


<+ 


5 जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य :एक, आकृतिक बात है. उसी प्रकार 
` नैतिक और मानसिक ,स्वास्थ्य- सी प्राकृतिक . बात है। जिस प्रकार 
| किंसी- प्रकारः केः सरीरिक कष्ट या रोग से मनुष्य को सुसन तथा: शान्ति 
नहीं श्राप्त होती उसी प्रकार नैतिक' तथा मानसिक पतन से भी दिः 
को सन्तोष प्राप्त:नहीं होता: है । जिस. प्रकार कोई: रुग्ण व्यक्ति 


 अपनेःरोग को दूर करने के लिए-सदैव किसी सफल चिकित्सक की . 


खोज:में संलग्न रहताःहै. उसी प्रकार नैतिक -तथा मानसिक पतन से 
पतित तथा दुली व्यक्ति 'मी -संदैव : ऐसे -साघनों की.तलाशा-सें लीन 


' झनुसरण कर सके। फलस्वरूप नैतिक - ओर -मानसिक पतन का 

व्यक्ति साधुःसंन्तों, -फकीरों आदि “की - तलाश में: रहता है, पूजा पाठ 
करता हैः बड़े बूढ़ों के पास बैठता है, _ विद्वानों का व्याख्यान सुनतता-है 
साहित्य का अध्ययन करता है। . भाव यह है कि स्वाध्याय और 
गति से :मबु $ 


“ग 
2 


ष्यःकाःनैतिक-अत्यान होता है। : : 


सचा :सौन्दयःग्रेम है, Ce क्यों कर दे सकता हैः १ Po 
ब्‌ कमी कोई दोष या अभाव उत्पन्न होता है तो वहे 
ओर प्रेम भाव की उपेक्षा के कारंण ही होता है।' जहाँ 
सच्चा सोन्दर्य्रेम है, जहाँ प्रेम का विस्तार दे वहाँ किसी प्रकी का 
_ अभाव नहीं । वास्तव में प्रेम आध्यात्मिक भोजन है आर 
` भोजन के (अभाव. अथवा दूषित भोजन के प्रयोग से ह मनुष्य दोष 


Ea 
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रहता जिससे. वह अपने दोषों का निवारण: करके सद्मार का. 


- 


अभ ह झा जाता/हे। साददित्यक्रार अथवा कलाकार मानव- , 
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एः से सोन्‍दुये की अशुभूति आर प्रेस की उष्णत्ता उत्पन्न करता है | 
झे एः संकेत तथा वाक्य मनुष्य के हृदय में जाकर 
कि उसका हृदय ज्योति से जगमगा-चठता हे.। 
3 र बय सौन्दर्य. अर: प्रेम से पूर्ण दप्र होकर मस्त 
नहीं हो जाता और सदी आत्मा -इस .प्रकाश-से -मवशत 
ही जादी सब तक बह दूसरों को प्रकाश प्रदान करने,मं- कदापि 
सकता । आव यह हें कि साहत्यदार को अथवा - 
द्य प्रेस का. उपासक होना चाहिए।-इसकी सच्ची 


i { 


> है 
समन ए द 


साहित्य-अलाकार के....:.शबुता ओर त्युः है-। 


~ ~जिसं प्रकार प्रकृति के सोन्दये, पक्षियों के-कलरब भें रंगं तथा ध्वनि . 
का सामंजस्य रहता है आर बांद्य-यंत्रों कास्व॒र-साम्य या भेल:ही 
संगीत की मोहकता. का . कारणःहे उसी प्रकार' इस. मानव शरीरःकी 
“रचना भी तत्वों के सामंजस्य ( संयोग अथवा सेलः, से::हुईःहैः अतएब- | 
सानव मात्र को आत्मा सास्य तथा सामंजस्य की तला में हर समय 
प्रयत्नशील. रहती है। वास्तब.में.. साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक | 
सामंजस्य का ` व्यक्तरूप है. और सामंजस्य सौन्दर्य की सृष्टि व्रता है, 
. नाश नहीं। ` अर्थात्‌ जब: कोई साहित्यकार. अथवा कलाकारः सौन्देये ` 
_-झरप्रेम के सामंजस्य की अनुभूति प्राप्त करके : उसे अपनी दाल्पना 
- में पिरोकर साहित्य के रूप में प्रकट करता है: तो.उससेः- मानव मात्र 
का कल्याण ही होता है... किसी प्रकार की दानि कदापि नहीं। | 
आध्यात्मिक सामंजस्य के दवारा सौन्दये का-रुजन तो होता.ही है 
सांथ ही इसके डरा आज्ञाकारितां,' संत्यता, सदानुभूति/:न्यायप्रियंत 
-ओऔर ममता के भावों.की पुष्टि भी होती-है ।.- जहाँ इस भक 
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 _चिद्यमान रदते:हैं. वहीं दृढता ओर वास्तविक जीवन रहता है। जह! 


इनका अभाव रहता दे वदी फूट, विरोध, स्वार्थपरता; बेप, राझुता अऽ ` | 


मृत्य का वास रहता 
कर साहित्य हमारे जीवन को''“*'!**“सुरूय उद्देश्य है । 
साहित्य के प्रसुख उद्द एय की चर्चा करते हुंए लेखक अ 
साहित्य का मुख्य उद्देश्य है. मानबमात्र के जीवन को स्वाभाविक अर 
स्वाधीनं बनाना । भाव यह है कि साहित्य र द्वारा 002 क र 
मनुष्य सांद्दित्य के दी द्वारा अपनी आएमा की उच्चः बनाक 
न मंद्दानःका्ये कर डालता है। जीवन की घोर निराशा ह 
साहित्य के द्वारा:्टी उत्साह तथा प्रकारा ग्राप्त होता है । - उत्तम र हस्य. 
क्क अध्यंयन द्वारा मनुष्य के मन के दोष ओर पाप नष्ट हो जात है तशी 


दुर्जन व्यक्तिःीःसञन हो जाते हैं ।- यदि वीररस पृ रचना म ` 


` जवीरता का. भाव भरती हैं तो. आध्यातंमबांदी' साहित्य ' मशुष्य घी 
त्मा को शुद्धआऔर. निर्मल बना देता हे.। जंबःकिसी व्यक्ति, जाति 
_ समाज, देश और राष्ट्र बर किसी रकार: काः सक्ड'आ पदता हेतो 


का साहित्य उच्च दोता है. उस देश का उत्थान ' | 
जिस देश का साहित्य निकृष्ठ होता दै उस देश का ` . 
“ही. पतन होता दै अतएव लेखक के: निम्न शब्द-पुररूप से | 
पूर्ण हैं---'साहित्य हमारे जीबन को स्वाभाविक और .स्वाधीन `. 
दूसरे शब्दों में, उसी की.बदौलत मन का संस्कार होता है|: ६ 
का मुंख्य उद्देरय न 


FS Od 
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ठ'का सामना करने की प्ररणा एकमात्र साहित्य से ही प्राप्त | 
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कहता. है कि यह जाम गलत है. क्योंकि साहित्यकार या कलाकार तो. 
. स्वत से ही प्रभतिशील- होता हैं. उसके हृदय में. प्रगातिशीलताःके 
[व छूट-कूट कर भरे रहते है। :फिरं- उसके लिए, प्रगतिशील बनने - 
- की आवश्यकता या. अभाव कहाँ रह जाता है. यदि- साहित्यकार या 
कलाकार का प्रगतिशील होना स्वभाव न.होता तो वह शायद साहित्य. 
` कार ही न होता अर्थात्‌. साहित्यकार . का -कतेच्य -होता है ,दूसरों को . 
या प्रकाश देना । दूसरों के हृदय के -द्रोषों को दूर करके उनमें. . 
भावों को भरना । तो जो व्यक्ति स्वयं प्रगतिशील अथवा प्रकाशः - 
होगा वइ दूसरों को क्या प्रकाश प्रदान कर सकता हे १ उससे. 
दूसरों को प्रगति में कग्रा.सहायता -सिल.सकती है | .अत।. ग्रह स्वयं : 
सिद्ध है कि साहित्यकार या कलाकार स्त्रः स्वाभाविक रूप से - प्रगति- ` 
` शील होता ही है उसका काये है दूसरों.को प्रगतिशील बनाना. या प्रगति . 
की ओर ले जाना न.कि. स्वयं प्रगतिशील होना ।.. - 
साहित्यकार अपनी कला को नःपड़ेः। - 
साहित्यकार या कलाकार अपने - अन्दर तथा बाहर:एक अकारःके | 
. अभाव का अनुभव. करता.दे. और इसी अभाव. की पूर्ति के लिए चह | 
्रयरनशील . रहता. है । ` वद्द-अपनी कल्पना में व्यक्ति ओर समाज को _ 
` सुख तथा स्वच्छन्द्ता क्री स्थिति में देखना चाइता है, बह समाज को `. 
अव्यवस्था और उच्छु खलता ' को सिटाकर उसके स्थान पर-सबंगुण | 
` सम्पन्न व्यवस्था की स्थापना की कल्पना करता है, समाज की | 
* देन्यता और परतन्त्रता उसे;सह्य =हीं हैः। - बद समाज की सभी प्रकार | 
` की अग्रिय अवस्थाओं का अन्त देखना चाहता है । . समाज को रारीबी _ 
. और गुलामी से मुक्तिं दिलाना.साहित्यकार या कलाकार का एकमात्र | 
लक्ष्य रहता है ।.बह समाज की बेद़ा का जितनी ही:अधिक बेचेनी के | 
साथ झनुस॒ब करता है ;उतत्ती दी अधिक मात्रा में उसकी रचना में जोर 
आर. सच्चाई. उत्पन्न . होती है ।-:अपनी: अलुभूतियों: को वदद जिंस 


~ 


= 
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क्रमानुपात में व्यक्त करता हैं वही उसकी कला कुशलता व रहते € । 
पर यहाँ कला की विशेषता के विषये में इतना यह भी जाप कम! 
आवश्यक है कि प्रंगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या गन्थद्यर १३ 
ही अर्थ ग्रहण नहीं करता है। जिन परिस्थितियों अथवा अवस्थाअ। 
: को'एक समुदाय उन्नति समता है” दूसरा समुदाय उसे अंसन्दिः्ध 
अवनत्ति मान सकता हैं। यही कांरण है कि साहित्यकार अपनी कला 
को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं रखना' चांहता । उसके विचारों 
में. कला केवल मनोभावों के -व्यक्तीकेरण का नाम है, चाह उन भाव; 
से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर कंयों-नः पढ़े | भाव यह ६ 


क्रिसभी साहित्यंकारों अथवा कलाकारों का एक ही प्रकार का भाने | 


नहीं रहता प्रत्येक के दृष्टि कोण में अन्तर रहता हैं । अतएब समाज का 
स्थिति दा अध्ययन भी वे मन्न-मिन्न-टष्टिकोण से करते हैं फलस्वरूप 
उनकी -फरतियों अथवा रचनाओं में भी भिन्नता आ जाती ह।दे 
_ साहित्यं अथंता केला' कौं एक -ही उददरेय की सीमं! में न वाध कर 
` उसे 'स््रतनत्र रखते हैँ |. कलाकार अथवा साहित्यिक अपने मन के 
` विचारों के व्यक्तीकरण'को ही कला समता दै चाहे उन विचारों 
से व्यक्ति यां समाज पर कैसा ही प्रभाव क्यों न पड़े। अथात्‌ 
साहित्यकार या कलाकार अपने पक्ष अथवा दृष्टिकोण को अपने ढंग 
प्रस्तुत करता है, बह उसके प्रभाव पर ध्यान नहीं देता है । ह 


जिससे: हमें. अपनी दुःखाबंस्था ' की 


न 


a र रा ह दशा ) से है, जिससे हममें दृढ़ता 


« 
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गतासि होः, तथा हम देख सकें दरिं किने भीतरी तथा बाहरी कारणों 
के कारण इभ सिर्जाबता और पतन अवस्था को पहुंच गये हैं, ओर उन 
कारणों को दूर करने का प्रस्त कर। तार्थ यहद है कि प्रत्येक व्यक्ति . 
का कर्तेठ्य है" कि वह अपने आम्तरिक ( भीतरी ) आर वाह्य ( बाहरी ) 

गानों अथवा दोषों को ज्ञात धरके उन्हें दूर करने कामियत्न क्रे 
शिन कारणत से बह हीमापए्था कोः पहुँच गया है तथा रसका पतन 
हक है उन कारणो को सिटा कर बंह अपनी निवेलता को दूर करके 
अपने हृदय के -आन्द एन प्रकार की ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न बरे 
जिससे उसके जीवन का विकास होकर उसे सुख शान्ति रापत दो सके। _ 


` जब तक किसी के हृदय में दृढ़ता आर कतेव्य-शाक्ति उसमन्न. नहीं होगी _ 


'तंब तक उसकी उन्नति .कदापि नहीं हो सकती। अतएव दृढ़ता तथा 
कर्म-शक्ति के भाव को दी उन्नति:नाम की संज्ञा दी जांनी चाहिये | 


एषठ २०-४१ 3 
`“ गतः हमारे पंथ में. -..- -सञ्च॒दाय-रूप में ; 
अंहंबाद अथवा व्यक्तिगत दृष्टि कोण की प्रधानता का विरोध 


. करते हुए.लेखक कंहता है कि--सादित्यकार अथवा कलाकार को 


व्यक्तिगत दृष्टिकोण अंथवा अहंबाद को, अपनी इतियों में कदापिः 
प्रधानता'न देनी चाहिए क्योंकि इससे जड़ता, पतन ओर लापरवाही 
की प्रश्रयं मिलता है तथा इस प्रकार की कला व्यक्तिरूप तथा समुदाय 
रूप दोनों ही. रूपी में उपयोगी: सिंद्ध न. होगी अथात्‌ जब कोई 


` साहित्यकार अथबां -कलाकांर अपने कंतव्य की .उपेक्षा करके अपने 


व्यक्तिगत दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन करने लगता है तो उसकी कला 
एकांगी हो जाती है और उससे मानव सात्र का कोई- कल्याण, नहीं 
होता । इतना ही नहीं उसकी कृतियाँ साहिंत्य-क्षेत्र में कोई ठोस स्थान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


१०६ . 'आंधुनिक-गद्य समीक्षा 


. भी नहीं ग्राप्त कर पांती। - भाव यह. है. कि साहित्यकार अथवा कलाकार 
को संकुचित मनोबृत्ति -का. त्याग करके व्यापक, कोस “अपनाना 
चाहिए | उसे किसी वाद, सत, . या सम्प्रदाय त्रिशेष का पक्ष म्हूण] छर 
अपने अहंचाद अथवा व्यक्तिगत . दृष्टिकोण: का -परिचय-कवापि नहीं... 
eR UY. 


`` आनन्द स्रतः एक. .....ओऔर दुःख भी.।..... .. 
कला को उपयोगिता की. कसौटी . पर. कसते. हुए लेखक फहता है 
- कि--इसमें कोई संशय नहीं .है कि कला का उद्दोश्य सौन्दर्य-बृत्ति की 
पुष्टि करना है और वह मानव-सात्र के -आध्यात्मिक . आनन्द की कुंजी ' 
है पर उपयोगिता के पक्ष से रहित कोई भी इच्छित, मानसिक तथा 
~ आध्यात्मिक आनन्द नहीं होता.है अतः जीवन में उपयोगिता का बड़: 
` महत्तर है। आनन्द स्वत; एक उपयोगिता युक्त बस्तु है और उपयोगिता 
` की दृष्टि से एक ही चरंतु सुखकारक. तथाः दुखकारंक: दोनों हो सकती 
` - है। अर्थात्‌ एक वस्तु से किसी को सुख भी प्राप्त हो सकता.है और * 
` › दुः भी यथा आकाश में छाई ललाई को देखकर मन प्रसन्न हो उठता. " 
_ हे पर वहीं लालिमा यदि आपाढ़ मास में दिखाई 'पड़े तो उसे देखकर ... 
: असन्नता के बंदले हृद्य में उदासी छा जायेगी क्योकि आपाद सास मे 
बादलों की काली घटा और. बा. ही-आनन्दप्रद होती है नषा के 
लक्षण स्वरूप आकारा की लालिमा कदोपि नहीं; -भाब यदद दै कि | 
जितनी उपयो स 5 - र शता अलका झो है 
क .की.आरा नहीं करनी चादिए।. समय ओर परिस्थिति के 


नसे दुःख भौ झुल दोनों आए दो सकते हैं|... ,... 
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प्रकत फा विधान, ....उपयोगी बनाता है.। . .... 
`` बृद्धि और विकास ही प्रकृति का विधान है अर्थात्‌ प्रकृति के द्वारा 
सलुष्य अपनी उन्नति ओर उत्थान में सहायता प्राप करता है। फलों 
की आशा से प्रभावित होकर ही मनुष्य किसी वृक्ष के पुष्पों कों देखकर 
अचन्द्त हो उठता है। यही -कारण हे कि प्राकृतिक जीत्रन व्यतीत” 
करते हुए तथा भ्रक्ति की सेवा में सलंग्न रहकर मडुपय आध्यात्मिक 
सुख का अछुभत्र करता दै. अथोत्‌ भ्रति करी शरण में जाने से मनुष्य 
के छाभाव अथवा दोष सिटकर. उसमें गुणों की बधि होती है और 
इस प्रकार बह अपने जीवन का उत्थान तथा विकास करके सुख-शान्ति 


` का अनुभव करता है । जिन भाषों, अनुभू/तयों और बिचारों से महुष्यः ` | 
: सात्र को आनन्द ग्राप्त दोता है वे इसी बृद्धि ओर विकास के सहायक 
` तत्व हैं। सादित्यार अथवा कलाकार अपनी कलां सें: सौन्दये-क्रा 


निर्माण करके: परिस्थिति को विकास के योग्य बलों देतो है अथात्‌ ` 


कलाकार की फला की बास्तविक सार्थकता : तंभी है जब वद अपने 


-छद्नां कोशल द्वारा सौन्दये का निर्माण करके परिस्थिति- को विकासं के. 


w= Pe 
ETT 


: किस जकार संसार के अन्य पदे पक दूसरे :पर आश्रित रहते है... 


४ < « हसीं प्रकार सौन्दर्य भी किसी परिस्थिति से अपने को अल॒ग,या तटस्थ : _ 
` नहीँ रख सकता ।- दूसरी, घर 
` ञो वस्तु किसी घनवानःतथा 


डुलकारकं हो सकती है। किसी सन्दर रमणी को देखकर कोई रसिक 


`. और कमी . व्यक्ति एक अकार के आनन्द “का अनुभव कर सकता है ' 
. ~पर उसी. 


इनी देखकर पक विततया लागी आही इहा 
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रईस. व्यक्ति के लिए आनन्द अद तथा... 
सुखकारक हो सकती है बह्दी वस्तु किसी अन्यके; लिप णास तथा | 
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से उसकी ओर से मुख फेर ले सकता है। इसी प्रकार एफ रईस ऽय 
अपने सुन्दर सुगंधिमय :बागीचे में बैठकर जब चिड़ियों. के सुन्दर . 
गान से स्वर्गीय सुख का अनुभव प्राप्त करता हैं. तो. दूसरा सक्षान- | 
मनुष्य वैभव की इस सामग्री: को. छुशततम बस्तुंसमभता है अतएघ 
लेख 5 के निम्न शब्द बिल्कुल दी सटीक सत्य हैं. यथा--सोन्दर्य भी 
और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ आर निरपेश्न नहीं, उसकी .स्थिति 
सी सपेक्ष हे॥ ` `; ; 


५.  .पृष्ठ-४१-४२ 

बन्धुत्व ओर समता. .... न हुआ था । 
` ` , जब से सभ्यता फा. - विकास हुआ, सामांजक जीवनः दय प्रारम्भ 
. हुआ तभी से आदररोवादी.डर्य[तक्रो+न, बद्ुख्ः०अहसता). -स्यत्भ | 
तथा प्रेम.को- अपने ,जीवन क.. स4शिंम.:स्बप्न के रूप में देखा.ह.। 


 अमे्रवर्तको.ने धार्मिक, नैतिकःआर आध्यात्मिक ब्रन्थनों से- इस स्वप्ल 
को सत्यता की कसोटी पर कसने का व्यथे. प्रयत्न वि.यां-हे। : आयात्‌ 


PEST PH PU 
Coal ends Kk } Malad 4 


' बन्धुत्व और समेता, सभ्ग्रता तथा प्रेम पर बिजय प्राप्त 
क्रा साधन समक लिया और इसी के बल पर अपने ध्येय बग 
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° + ; हि 4 कर 
कसी भी डी गाता जाता रहा दै। अतएव उक्त पैगम्बरों के .म्यस्त को 
छाल झटका ही दीक है । 2० : 9 


जमाने को आजमाना सूखेता दै।' . 


8 ` (८, 
४ iat 


थे) कात स्वतः सिद्ध हो तथा प्रत्यक्ष रूपे. नेन्नों के सम्मुख ५ 
पकड ही उसे -एुन? परीक्षा कीं कसौटी पर. कसना निरी: अज्ञानता दे । 
महापा छुड्, -इज्सत$ेसा; :इजेरत सुहस्मद> आदि :पैगम्चरों के, जीवन. 
से: यह बात स्वयं सिद्ध दो वुकी है क्रिःजिस- धार्मिक नीति की नाँच 
पर समता की दीवार खड़ी करते«का “उन लोगों. ने प्रयत्न: क्या था 

- आज़ बह, घराशायी हो - चुकी है, -बन्धुत्व तथा: समता के उनके सारे 
प्रयत्न संसार में असफल हो चुके हैं।' -अतएव. यह बात अनुभव सिद्ध 
हो: चुकी है कि धार्मिक आधार या धार्मिक बन्धन बन्धुत्व और समता, 
सभ्यता तथा ग्रेम का बिकास :नहीं कर सकते . अतय यदि आज कोई 


व्यक्ति धर्म और नीति. का पहला. पकड़ कर समानता के उच्च लक्ष्य 
पर पहुँचने का.प्रग्त्न करेगा तो वह निश्चय ही अपने ध्येय में: अबा 
होगा । . अतएब आज एक ऐसे नवीन , संघटन को .सर्वाज्ञपूर्ण बनाने ` 
“की आवश्यकता है : जहाँ समानता केबल नैतिक बन्धनों पर आश्रित. 

` न र्द कर अधिक ठोस रूप प्राप्त करले |. | 0 
Sr poner geo कि 
5-23 37 2049-24 Esa =: री , है Sa, भी $ ऊँची प्र. लपन ` ह हैं + के 
“कला नाम था और अब मी है: “ऊँची कल्पनाएँ हैं। . 

` .... संकुचित रूप-पूजा, शब्द योजना तथा-भा्च निबनन्धन 2२३ पदले कला ' 

` *के नाम से पुकारा/जाता था. ओर आज -सी इनदों'को फला नामे की. 

` संज्ञा दी जांती है ।- उसके लिए न'तोःकोई आदरे हैऔर न तो, जीवन 

का कोईउच्चस्वहदोइय दी: है।. उसकी सबोच्च कल्पनाएँ मक्त, बेराग्य, 


t 7 
Es 
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आध्यात्म और संसार. से -विरक्ति पर आश्रित हैं अर्थात्‌ . आङ दिन: 
कलाकार अपनी कला का प्रदशन सोन्दर्य-पूतजा, . शब्द-योजना अत आल 
निबन्धन द्वारा ही करता है|. बह -अपने लिए: न-तो . कोई आदश 


स्थिर करता है और न जीवन का कोई उच्च उहेश्य ही अपनाता ह । | | 
चह. भक्ति, बैराग्य, आध्यात्म और संसार से विरक्तिं पर ही अपनी ` 


___चञ्पनाओं की ऊँची उड़ान भरता है। उसको दृष्टि में इतनी व्यापकं . 
` “नहीं दोती कि वह जीबन संघंष फे सोन्दथे के परंओत्कषे को देख 'सके। 
बह सुन्दर स्त्री को ही सोन्दये का प्रतीक समभता है। योल बच्चों 
बाली. निर्धनं रूप रहित स्त्री में उसे सौन्दर्य की मलक मही दिखाई 


पडती है पर बद ( कलाकार) यह भूल जातो है कि जींबम समाम भें 


ही सौन्दर्ये की परमोत्कृटटता व्याप्त. रहती. दै। 'उपवांस झर ,नेशनतां में: 
भी सौन्दर्य का अस्तित्व संभव है। भाव. यहः है. कि. कलाकार को 
_ .संकीणे दृष्टि कां त्याग कंरके अपनी दृष्टि को बहुत ही “व्यापक बनाना 
` चाहिये-तथा इसी संसार में रहने वाले दीन-दुखी, असहाय और 


PS 


| ही | 
'  इमारी कला यौवन के प्रेम में””**““झात्मत्याग को |... 
. _ . कलाकार.के संकुचिंत.इष्टिकोणः का विरोध करते,हुए लेखक कहता ' 
_.- हैं कि--जो कलाकार या साहित्यकार अपनी संकुचित दृष्टि के कारण 
. रमणीके रूप में ही सौन्दर्य की मलक देखते हैं बे इस.बातःको भूल ` 
- जाते हें कि--रंगे होंठों और कपोलों ( गालों ) -की ओट. (आड़) F 

` मे यदि रूप-गब और निष्ठुरता छिपी रहती है तो गरीब और असुन्दर 
. नारी के झुरमायें हुए होठों और ' इन्हलाये हुए गालों के आँसुओं में 
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स्यांग, श्रद्धा और कष्ठ-्सहिष्शुता व्याप्त रहती है यहः दूसरी बात है कि 
उसमें सज्ञाकंत, मरा, इत्रिपता और सुकुमारता नहीं है। भाव यह है 
कि एुन्दर नारी में: सोन्दरये का कृत्रिम रूप रहता है; तो अशाक्त ओर 
असहाय दीन-हीन नारी में सौन्दर्य के. गूढ़-तत्व ' छिपे रहते हैं 

लेखक यतमांचकाल के . कलाकारों की: केला-अदशंत को ल 
` बहता है कि--अआज हमारी कला जवानी के प्रेम में पागल दो गई है 
उसे यट ज्ञात मंहीं है कि हृदय पर हाथे रखकर . कविता पाठ करने 
नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने था उसके रूप-गवं और .चोंचलों 
पर सिर घुनने का नाम जवानी नहीं दै बल्कि आदरीबाद, हिम्मत, 
कठिनाई से मिलने की इच्छा तथा आत्मत्याग का ही नाम -जबानी है 
भाव यह है. कि सौन्दर्य के नग्न प्रदशन और हाव-भाव के वणन को 


, जीवन या कला दा उत्थान नहीं कहा जा सकता है बल्कि, आदशवाद, . | 


_ कठोर साहस). मिलन की दीघ प्रतीक्षा तथा आत्मत्याग को दी जीबन 


_ के विकास की उच्च सीसा कहां जा सकता है । 7 


जब इमारा सौन्दय, ... ..मनुष्यता का विरोधी न हो । 


लेखक सौन्दर्य के व्यापक दृष्टिकोण तथा उसके प्रमाब कें बिषय 
में कहता ह किं--जब किसी साहित्यकार अथवा कलाकार का दृष्टिकोण 


`. सौन्दृय के प्रति बहुत व्यापक दो जायगा तथा उसके -सोन्द्य के 


` अन्तर्गत जब सम्पूर्ण विश्व का क्षेत्र आं जायगा, उसके कल्पनां की 


_ ` अढ़ाने जब किसी बाग “या चद्दारदीवारी. तंक ही. सीमित-न .रंदकर 
` सारे भूमण्डल को. आच्छादित करने" बाले: वायुमण्डल तकव्याप्तहों - « 
___ ज्ञायगी तब एक ऐसी : अवस्था आ “जायगी शेकि साहित्यकार अथवा | 
` कलाकार किसी प्रकार : की .कुछचि याः दोष को. सहन न कर सकेगा ` 


... ब्रस्क्रि उसकी जड़ खोदने के लिए बह: तत्पर दो. जायगा?! उसके लिए 
_ ` सान्राब्यबाद तथा.परतन्त्रता की चेड़ियाँ सह्य "न होंगी : बह पराधीनता 
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. हे ५ 47-८८ NN: 
के “बन्धत्त;- अत्याचारःअन्याय आच्‌. का नाश करने...के लिए एक ऐसे 


विधान की. सृष्टि 'करेगाः जो सौन्दय, सुरुचि,, आत्म-सम्मान ओर 


मलुंष्यता वा विरोध न करके . उनका समर्थन करेगा ।- भाव यह है कि 
साहित्यकार अथवा कलाकार का कतेव्य: ही उत्तरदायित्वपूण' तथा 


' महस्व॒शाली होता है. अत्तएव उसे -संकुचित सनौवृत्ति अथवा ष्टिको 


कात्याग करके व्यापक दृष्टिकोण .को अपत्नाना ` चाहिए तथा-मानव. . | 


सांत्र के .कल्याण की प्रेरणा से - ही अपनी कृति का. निर्माण लला 


वाढि 2 i जः 
Fo 
_ साहित्यकार का लक्ष्य. ... ..चलने वाली संचाई है। 


. जो लोग सादित्य.को मनोरंजन दा साधन. बनाकर गन्दे साहित्य: 


का निर्माण करते हैं उन्हें लद करके लेखक कहता. है. क्ति--साहित्यकार 
का लक्ष्य केवल मुदफिल- सजाना और मनोरंजन .फ़ा सामान जुटाना 
नहीं है अर्थात्‌ साहित्यकार -अरथंबा 'कलाकार -को बि.सी की पशंसा 


. अथवा इसके मनोरंजन के.-लिंए.अपनी इति: का निर्माण न-करना 
चाहिए:इससे साहित्य का स्थान गिर जाता है-। अतएव . प्रत्येकं साहित्य 


कार का फत्तव्य है कि. बह .साहित्य.के पद को.-नःगिरोये बल्कि उसे 


. ओर ऊँचे स्थान पर ' लॉकर बिठा दे। साथ हीः यहद: भी ध्यान रखना | 
` › चाहिए कि--साहित्य किसी देशा-भंक्त और राजनीतिज्ञ का पदानुसरण 
करनेवाली: वास्तविकता भी: नहीं दैः बल्कि उन्हें -(-देश भक्त तथा. 

` राजनीतिज्ञ को ) प्रकाश 'दिखानेवाली..तथा-उनके “पथ ' का संचाल | 
करने वाली अगुआ (नेता). भी है|; भाव' यह है .किः साहित्यकार ` 


'अथवां कलाकार को अपनी कृति “द्वारां भानवमात्र को: प्रंकाशा' प्रदान 
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: किसी की प्रशंसा अथवा किसी -का पदालुसरण करना कदापि उचित. 


' साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता । 


यह कथनं निर्निचाद है कि साहित्यकार पैदा होतां है वनाया नहीँ | 


जाता । चिना ईश्वरीय देन अथवां प्राकृतिक शक्ति के कोई चमत्कार 


यूर कार्य करने की शक्ति मनुष्य में उत्पन्न नहीं होती। यदि. केवलं . 


शिक्षा दीक्षा के बलपर साहित्यकार उत्पन्न किए जा सकते तो आजकल 
के स्कूल, कालेज तथा विश्वत्रिद्यालय की परीक्षाएं - उत्तीण कर जितने 
व्यक्ति निकलते है सभी के सभी साहित्यकार हो जाते ; पर ऐसी बात 


दीं है। अतएब यह एक स्वर से सभी को स्वीकार बरना पड़ेगा कि | 


साहित्यकार ईश्वरीय देन का प्रतिक होता है। उसे अपनी रचना अथवा 
कृति में ईरवरीय प्रेरणा से बराबर बल॑ मिलता रहतां है । कालिदास, 


सूरदास, तुलसीदास आदि कोई परीक्षा उत्तीण न थे.न तो वे किसी . 
विश्व-विद्यालय के उपाधिधारी ( स्नातक) हीं. थे पर इंशबर ने इन्हे | 
जो अंतुपम शक्ति प्रदान की थी उसी केबल पर वे अपनी अमर कृति . | 
संसार को भेंट कर सके । अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है-- 
वाचू जयशंकर प्रसादजी को स्कूली शिक्षा केवल आठवीं दक्षा तक ही प्रासं | 
थी पर उनके रचे -उपन्यांस; नाटक, कहानी, दव्य आज उनको कीति. 

'कों बढ़ा रहे हैं. तथा कामायनी जैसा” महाकादय उनकी काव्य-कला कॉ | 
` अनुपम चमत्कार है. जिससे हिन्दी. साहित्यं ज्वाजल्यमान हों उंठांदे। : 
_ अतएव यह सिद्ध दो जाता है: कि साहित्यकार पेद द्ोता है बनाया : 
नहीं जाता । -पर इस कथन का. यहु. अंथे कदापि प, नहीं लगाना चाहिये. ' 
_ किं साहित्यकार को शिक्षा, जिज्ञासा अथवा अनुभव की.आवश्यकेता ही ' 


नहीं है.। निर्सन्देह यदि. कोई सांहित्यकार शिक्षा तथा. जिज्ञासा द्वारा 


अपनी प्राकृतिक देन को अर अधिक . बढ़ा लेता जह तो. निश्चय ही । et 


ब 
SEN 


बह साहित्य कीं और भी सेबा कर सकने में,ूण समर्थ दो सकेगा | 
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पृष्ठ--२७ [ | 
हमें अपने साहित्य का मानदण्डः "`` ` 'उस पूँशी को गढ़ायें। | 
सादित्य के मान-दण्ड का उच्च बनाने की आवश्यकता पर बुल देते 
हुए लेखक कहता है किं--आज फा साहित्यकार” साहित्य-रचना फे । | 
लिए प्राकृतिक बुद्धि और तीत्र लेखनी को ही पर्याप्त समक बैठा है 
'ज्ञो कि साहित्यिक अवनति अथवा पतन का कारण है। वास्तव में 
' साहित्यकार के लिए शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक 
विचार-विनिमय को परम आवश्यकता है । अतएव हिन्दी भापा-भापियों 
_तथा साहित्य सेियों का परम कतव्य है कि वे अपने साहित्य के 
सान दण्ड ( स्तर ) को उच्च बनायें जिससे वे समाज की अधिक ठोस 
- सेबा कर सकने में समथ दो सके तथा हिन्दी साहित्य को समाज में 
उच्च-स्थान प्राप्त हो सके. इसके लिए साहित्यकार को चाहिये फि वह 
` जीवन के प्रत्येक बिभाग की आलोचना तथा. विवेचना करे. तथा अपने 
' ` साहित्य भांडार अथवा आपा भांडार को शब्द आदि से भरता रहे |. 
` दूसरी भाषाओं तथा साहित्यों पर निर्भर रहना. उचित नहीं है। अपना. 
.._ ठोस तथा मौलिक साहित्य ही अपना मान बढ़ा सकता हैं ओर यह 
 ' ` तमी संभव हो सकता दे जब कि मारे साहित्य का मांडार परिपूर्णे | 
` हो तथा इसका मान-दण्ड उच्च हो। 22 : Rd 


. अगर हमारा अन्तर ग्रेम.........विजय न प्राप्त कर सकें । र 
` रूचि तथा प्रबृत्ति के अनुकूल विषय के निर्वाचन ( चुनाब ) पर चः 


Be 


` करते हुए लेखक कहती 


| मिल हार को चाहिए कि अपनी रुचि | 
.._ और प्रवृत्ति के अनुकूल विषय का चुनाव कंर ले तथा ज्ञिस-विषय को .. 
.. चुने इस पर पू्ण अधिकार भी प्राप्त करले | यंयपि आज की दीन. 


आर्थिक मस्या में ह आय क्लि्ट (कढत) अव्य हे. पर इसकी . 


CE 
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चिन्वान करके अपने आदशे को इच्च बनाए रखना चाहिए। आदर्श 
फे उच रखते से लाभ यह है कि उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर 


कुछ भागे पीछे तक पहुँच जाने सें तो सफलता प्राप्त ही दो जाएगी जो 
कि जमीन पर ( जहाँ के तहँ) पड़े रहले से “तो उत्तम ही है। इसमें 
फोई संशय नहीं है कि यदि सनुष्य का आन्तरिक हृदय प्रेम के प्रकाश 
पे प्रकाशित हो ओर सेवा का आदशे उसके सम्मुख हों तो ऐसा कोई 
सी फॉये सही हे जिसे सके अर्थात हार्दिक प्रेम, लगन-तथा 
इच्चआदर्श के -ड्रारा कठिन से कठिन कार्यों में भी सफल्ता अबश्य - 


प्त हो जाती है। भाव यह है कि प्रत्येक साहित्यकार को चाहिएकि | 


वह अपनी उचि ओर प्रवृत्ति के अनुकूल विषय का निवाचन, उस पर ` 
एकाधिपत्य, आदर्श की उच्चता, हार्दिक प्रेम तथा लगन, सेवा की 
आदश भावना आदि पर बरावर ध्यान रखे जिससे उसे मौलिक तथों _ 
ठोस. साहित्य-रचना कर सकने में सफलता प्राप्त हो सके । 


जिन्हें धन वैमव प्यारा है, साहित्य-मन्दिर में उनके लिए 


स्थान नहीं हे। ` ; 

घन के उपासकों. तथा लोलुप सादित्यकारों का कड़ी - चेतावनी <देते 

हुए लेखक कहता है कि--जिन्हें धन-ऐरेबय प्रिय है उन्हें सा.हत्य मन्दिर 
में प्रवेश करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सांहित्य-मन्दिर में तो 
कवल. उन्हीं साह्दित्योपासकों की आवश्यकता है. जिन्होंने सेवा को . 
अपने जीवन.का परम लक्ष्य वना लिया है तथा जिनके हृदय में दद.की | 
तड़पन तथा झुदन्बंत का जोश है। अपनी प्रतिष्ठा तो अपने हाथ में | 
. रहती.है। यदि सच्चे हृदय से समाजकी सेवाः की ज्ञायेतोमान, | 
` प्रतिष्ठा और ख्याति,सभी क्रा हो सकता है। फिर साहदित्य-सेबी ` 
को सान-प्रतिष्ठा कीं; चिन्ता भी:नहीं करनी चाहिए और उसके न 
मिल्ने पर निराश भी न होता चाहिए। सेवा में जो आध्यात्मिक 
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` आनन्द प्राप्त होता है वही साहित्यकार दा सच्चा पुरस्कार ह। 
साहित्यकार को समाज पर रोच जमाकर अपना बड्प्पन दिखाने की 
आवश्यकता नहीं है उसे तो : निःस्वार्थ 'भाच से समाज, देशा, राष्ट्र 
तथा मानवमात्र की सेबा करने का माण अंपनाना ही श्रयष्कर है । 
, न पृषठ5-.....४८ कक 
जो आदमी संचा कलाकार है........उसे.छणा होती है। 
सच्चे कलाकार के केतेठ्य का निर्देश करते-हुए लेखक कहता है कि 


` सच्चा कलाकार स्तार्थमय जीवन व्यतीत करने का. घोर विरोधी होता. 
` है। बह अपने आत्म-सनन्‍्तोष अथत्रा- आत्म-तुष्टि के लिए इत्निमंतां से 


` करने की अभिलाषा नहीं: रहती ऑर न तो बह दूसरों से अधिक 


नहीं चाहता । वास्तत्र में सच्चा - कलाकार समाज का भृण्डा लहर आगे 


उसके जीवन का ध्येय रहता हैं। भाव यद हैं कि सच्चे कलाकार को 


. की सेवा में सर्देव तत्पर रहना चाहिए। | 
हमारी कसौटी परं बही साहित्य......... सत्यु का लक्षण है । 


~3 
: FS 


) आराम के साश्र.जीबत- बिताने की कभी कामना दी करता, है। चद - 
अमीरों अथवा धनवान रइसों. की श्रेणी में अपनी. गुणना कराना भी . ' 


बढ़ने वाला एक सैनिक होता है और सादा जीवन तथा उच्च दृष्टि हीं | 


सादगी से जीवन बिताना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को संदेव उच्चः. 
` चनाये रखना चाहिएं। उसे स्वाथरद्दित जीवन व्यतीत करते हुए समाज . 


साहित्य को केबल. मनोरंजन तथा बिलासिता छी बस्ठु सममेने | 
“व्यक्तियों का प्रबल बिरोध करते. हुए लेखक कहता-है कि--जब.तक' | 
का कार्य केबल मनोरंजन की सामग्री 'एकत्र करना था, लोरियां | 
गाकर : सुलाना.था, आँसु बरददाक्रर जी हल्का: करना था. “तब तए _ 


दूर रहता है। वह स्तार्थरह्वित स्त्राभाविक जीवनः व्थतीत करना ही | 
अपना ध्येय सममता है । उमे समाज में रोबर जमाकर वड़प्पन प्राप्न. 
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-साहित्य का उह इग ११७ 


, इसके लिए पततच्य की आवश्यकता न थी अर्थात्‌ जत तक साहित्य को. 
सनोरञ्ञन ओर बिज्ञासिता का साधन संमभा जाता था तब तक भले 
ही कर्तव्य की आवश्यकता:न रही हो पर अब साहित्य का क्षेत्र ब्रिस्तृत- 
हो चुका है, उसके लिए ठोस कतंव्य-की परम आवर्यकता' हैं। आज 
साहित्य के. लिए- उच्च चिन्तन, स्वाधीनता का भाव, -सोन्दय का सार, 
सजन की आत्मा,जीवन फी. सच्चाइयों का प्रकाश-आदि- की परम 
आवश्यकता है । अपनी इन : विशेषताओं से रहित साहित्य परीक्षा की 
. कसोटी परं कदापि खरा नहीं: उत्तर सकता अथात्‌ सांहिंत्य में ऐसी _ 

.शक्ति होनी चाहिये जो सांनबमात्र में एक प्रकार की ऐसी गति, संघर्ष : 
र बेच नी उत्पन्न कर दे - जिससे म।नत्र समाज जाप्रत होकर अपने | 
कतेच्य में दत्तचित्त हो जाये। अधिक सोना अथवा हाथ-पर हाथ धरे 
. चैठा रहना सत्यु का लक्षण है अतएव साहित्य में मनुष्य को जगाने 
` ` की, उसमें फतब्य का ज्ञान उत्पन्न कराने: की, कम पथ पर अग्सर कराने 
की शक्ति अवहयःहो नी चाहिए.। मनोरंजन तथ। विलासिता के भाषसे | 
रहित, कर्तव्य की प्रेरणा प्रदान करने वाला ऐसा .ही साहित्य टिकाऊ . 
खरा और ठोस कहा जा सकता हे CE कर 
अ ०0 0 20 प्रश्नोचर कक, 
~ प्रहन (१)--नीचे लिखे हुए विषय का. विवेचन करते हुए उसपर 
. एक निबन्ध लिखिए जो ५० पंक्तियों से क्म न हो। | 
2 2272 “साहित्य: का उद्देश्य 
` - उत्तर-देखिंए.सारांश पष्ठ--८४ | EN 
` भरन ( (२)--सादित्य का उद्देश्यः शीषेक निषत्ध की संक्षिप्त. = 
_ आलोचना कीजिये । [ 

`. उतच्तर--देखिए आलोचना प्र|च--८३ { 
प्ररन'( ३ )=-“साद्दित्य का उद्देश्य” शीषेक,भाषण -अथवा अभि- ` 


= 
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मळ में भाषणकर्ता अथवा लेखक का जो सन्देश निहित & उसपर 
प्रक्ता डालिये। ' . 


उत्तर--साहित्य का उददेरय’ शीर्षकं निबन्ध अथवा अभिमापश में... 
क्र ० डर पु Ee 


लेखक का निम्न सन्देश निहित है. क 
(९) साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीबन: की आलोचना हे 
(२) साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है। ' . ` 
(३) साहदित्य-कलाकंरके आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है। 
._ (४) साहित्य हमारे जीबनको स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। 
< . (४) साहित्यकार को अपनी रचनाओं में अहंबाद अथवा व्यक्ति" 


अपनाना चाहिए | > ठ 
' _ (६) साहित्यकार का लक्ष्य केचल महफिल सजाना आर मनो- 
रंजन की सामग्री एकत्र करना नहीं है! . - | 
( ७) साहित्यकार पैदा होता है बनाया नहीं जाता । 


 चादिए। ` 


` स्थान नहीं दै। 


प्रेमी नहीं हो सकता। 


- 


ह ~ (छ) साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है।' - 


देखिये पल्तबन परर्ष, १९३, पर्। 
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गत दृष्टिकोण को प्रधानता न देनी चाहिए तथा संचित दृष्टिकोण नहीं ` 


(८) अपने साहित्य के मानदण्ड को सदैब उच्च बनाये रखना 
(६) जिन्हें धन-बेभव प्यारा. है, साहित्य-सन्विर में उनके लिए - 


. ` (९०) जो आदमी सच्चा कलाकार है, बह स्वार्थभय जीवन का, 


'(ख) साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। .. .. | 3 
(गा साहित्य लेखक का मरबानिक चवर ह|, 


लिखित गयां को पल्हवित कीमिए। ^ | 


` प्रश्न (४ )--निम्नलिखित उद्धरणों की विस्तृत व्याख्या कीजिएं। x 
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... ६--साहित्य का उददेश ११६ 
द) हस जीबन में,.... .दरजे की होती है। . 
तर) जिस साहित्य में. ,... अधिकारी नहीं। , 


ग) अप साहित्य ने......प्रभावमयी दोती है | 
| [ot 
(च) जो दलित है, पीड़ित है... .-सफल सममता है । 
(इ) जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, ... .. अध्ययन करते हैँ । 
ध्व) जहाँ सच्चा सौन्दर्यं प्रेम हवै... . -क्योंकर दे सकता हे ९ 
(ङ) साहित्य-कलाकार के......शाज्ुता और सृत्युहे। ।' 


=== (ज) साहित्य हमारे जीबन को... «मुख्य उद्देश्य है । 


(म) साहित्यकार या कृलाकार...... साहित्यकार ही न द्दोता। ` 
(अ) साहित्यकार अपनी कला को:.. ...असर क्यों न पड़े । 

(ट). उन्नति से हमारा तास्पय.... . दूर करने की कोशिश करें। 
(ठ) अतः हमारे पंथ में......सझुदाय रूप में। 

(ड) आनन्द स्वतः एक......ओर दुःख भी । 


` -(ढ) प्रकृति का विंधान, . .. .उपयोगी बनाता है। ` हक 


(ण) परन्तु सौन्दर्य भी......सापेक्ष ह। - : ` | ; 


(त) बन्धुत्व और समता......न द्ुआथा। . . क 


(य) कला नाम था और अब भी हे... - ऊँची कल्पनाएँ हैं। 


- (द) मारी कला योवन के प्रेम में, .....आत्मत्यागं का।. .. 
- (घ) जब द॒मांरा सौन्दये......मनुष्यता का विरोधी न हो।:. ४४० 
.. -(न) साहित्यकार का लद्य--..- -चलनेवाली सचाईँ है। ले 
„ (प) हमें अपने साहित्य का मान दण्ड... ...उस पूंजी क बढ़ायें । 
` (फ) अगर हमारा अन्तर प्रेम. .....विजय न प्राप्त कर सके। ' 


. (ब) जिन्हें घन वैभव प्यारा है. ... . स्थान नहीं है  . ` 
(म) जो आदमी सच्चा कलाकार है......उसे घृणा होती है। ., | 
(स) हमारी कसौटी पर बह साहित्य; .... सत्यु का'लक्षणदै। `. | 

. उत्तर-देखिये पल्‍्लबन पंछ-६६ से ११६. - "` ` ` 
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` ७--भोफगणहा/ःपर्ु का प्रताप 
`... ` ` (शिव पूजन सहाय ) 
__परिचय,-साषा तथा शैली--पर्तुत. निवन्ध प्रोपगण्डए-प्रभु का 


प्रताप के लेखक श्रीशिव पूजन.सइायजी हैं । आप अध्यापन कार्ये-से- 


5: उन्नति करके संपादन कार्य में संलग्त हुए और अपनी प्रतिभा इस चेत्र 
से चमत्कृत कर दिखाया। आप कई प्रत्न-प/न्चनकाओं के संपादक रद्‌ चुके 
हैं-। कलकत्ते के “मतवाला?' के प्रधा त. संपादकों में आपका श्रेष्ठ स्थान 


कानी लिखने में मी आप दक्ष दैं:। भाषापर आपका पूण अधिकार 


‘~ . 


हे। आजकल आप हिमालय? नामक मासिक पत्र प्रकाशित कर रहे-हैं।: 
सुशीलता और विनन्नता के आपःप्रदीक हें। अभिमानं तो आपको - | 


- छू भी नहीं गया हैं।” आप :एक: सच्चो इद्ग्रती सादिस्यिक. ह. । 


` करना प्रड़ा है बद्व माघुये और ओज का सम्मिश्रण विशेषरूप से हुआ 
` है।इस प्रकार आपकी शेली परिष्कृत सतके आर -परिमार्जित हो 
के अंचुकूल:भाषा.का निर्माण करने में अवी लेखनी 
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` था। आपकी रची 'देद्दातीं दुनिया? ने .आपकी.ख्याति वहुत बढ़ाई है। . 


५ 42०७७:५८-७७०»७४&७७०४७3.4523 


सामयिकता क्रा प्रभाव हिन्दी के जिन गद्य-शैलीकारों .पंर :पड़ा है . 
उनमें आपका;स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। भाषा को विशुद्धता आपका | 
प्रधान लक्ष्य, है.। मुद्ाविरों ओर .छदूँ शब्दों का. सौजू प्रयोग आपको | 
रचना में पाया जाता हैः] जहाँ आपको चलती भाषा का निर्वाह... 


| अत्तः आपकी भांषा में चमत्कार के साथ-साथ | : 
में मौजूंद:है | भष! की विशुद्धता और उत्कटता | | 
ता की ओर सी आपका ब्यान:रदा दै। अतएव . 


FER 


22 30530 02223 40/00/0022 


« , i ¢ ee 5 न 
आपक्री साधारण भाषा भी गद्य-काव्य फा- आनन्द प्रदान-करती है| . 
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उपमा, अशुप्रास, उत्प्रेक्षा, आदि अलंकारों का: निर्वाह स्वाभाबिक रूप 
से आपके गद्य में-यथास्थांन पायां जाता है इससे आपकी भाषा नें 
लालित्य और सौन्दय आ गया है। कहीं-कहीं दीघ समासान्त पदावल्ा 


की मनोहर छटा भी दिखाई देती है, ऐसे स्थलों पर कल्पना आर 


भाबना का मिश्रित रूप. दृष्टिगोचर होता दै। आपकी शैली सें'साषा का 


h Dr S 
'रूप-घारा-प्रबाह तथां पद्यात्मक तुकान्त युक्त, दोनों मिलता है।' वाक्य 


छोटे-छोटे गंभीर तथा संय्रतरूप -में प्रयुक्त होते हैं। रोचकता, व्यय-, 


हारिकता और चलती सापा'का रूप भी “आपकी रचनाओं में पाया 
जाताहे। ; 


आलोचना--प्रस्तुत निवंध 'प्रोपगंडा'- प्रभु का प्रताप के अन्तर्गत _ 


लेखक ने 'प्रोपगंडाः अथवा प्रचारवाद का जी भर कर गुण-गान किया 


है तथा उसकी अपार महिमा दरशाई है । प्रारंस में ही 'जिन्हके जस-प्रताप 


के आगे -'ससि मलीनः राव सीतल :लागे? कहकर लेखक ने प्रोपगडा | 
अथवा श्रचारबाद को परमशक्तिमान इर्बर की श्रेणी में बिठाने का: | 
प्रयत्न किया है । इसके बाद भूषण? आर “पद्माकर. क्रा नामोंस्लेख . - 
करके 'बसके ( 'प्रोपगंडाश्प्रभु का प्रताप क्रे) यशोगान चरणन कीं | 


`` आवश्यकता -सी. वतला दी 'ैः साथ ही ` 'ैं भला चूहे के-चाम से दमामा ..._ 


4 


रः डे 


| 
~ 
' 


:कैसे मढ़ सकता हूँ ९? कहकर लेखकःने अपनी-नम्रता तथा - '्रोपगंडोः ._ ॒ 
विषयक अनभिज्ञता की ओर-भी संकेत कर दिया है। इसके बांद. , 
राजनीतिक, साहित्यिक, :सामाजिक, व्यावसायिक .तथा धार्मिक आदिं | 


सभी चेत्रों में फैले हुए 'प्रोपगंडा? प्रभु के प्रतापः को एक-एक करके 


लेखक नें व्यंग्यात्मक ठंग: से. वर्णन किया है यथा-+ राजनितिक चेत्र में. रे 


इनके जुए के नीचे कत्था देने से कोई न बचा। साहित्यिक क्षेत्र में. 


«इन्हीं के प्रताप-प्रभाव॑ से कुछ लोगों के चेहरे की लाली बनी हुई दे। | 
धार्मिक क्षेत्र में कितने ही लोग -चाघस्बर ओ दूसरों की 'हरी-भरीं . 
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' खेती चर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में दहुतेरों की पाँचों उँगलियाँ घी में. ' 


हैं । ब्यापारिक चेत्र में इन्हीं प्रभुजी की छत्न-छाया में, कुछ लोग जवानी 
` की खेरात बाँट रहे हैं. आदि |” इसके बाद लेखक ने तुलसीदास को 
` एक चौपाई 'भ्रीरघुबीर प्रताप ते सिन्धुत्तरे पाषान! को उद्धृत्त करके 
रावण, हनुमान, सूर्पणखा आदि फे प्रसंग द्वारां प्रोपगंडा प्रसु के 
` प्रताप? को श्री रामचन्द्रजी से भी अधिक व्यापक सिद्ध करने का 
प्रयास किया है और नित्रन्ध के अन्त में पहुँचकर लेखक ने यदद 

निकाला हे कि-“यदि सचमुच आप “प्रोपगंडा-प्रभु-प्रताप! का संत्र 
जपते रहे तो सारी दुनिया को आप अपनी टाँगों- के नीचे से निकाल 
रेगे । ऐसा प्रखर प्रताप है प्रोपगंडा प्रभु : का || यद मनोबिनोद पूर 
साहित्य व्यापक अर्थे में निबंध भी कहा जा सकता है। इसमें मुहावरों 
का प्रयोग लेखक की भाषा और शेला. के अनुरूप ही हुआ है । 


सारांशाः--रोपगंडा? ( प्रचार ) का प्रभाव असु के प्रताप ( इशबरीय . 


शक्ति अथवा देन ) सदृश अत्यन्त प्रचंड ( व्यापकः) है। यदि आज 

भूषण? और "पद्माकर? कबि जीवित होते तो इसके यश और प्रताप 
का चमत्कारपूर्ण वर्णन अबश्य करते। यद्यपि इस निवंध के लेखक सें 
. उतनी अधिक प्रतिभा नहीं है. कि वह '्रोपगंडा' प्रभु के प्रताप का 
उतना विशद घणनं कर. सके पर यथा-शक्ति वह 'ग्रोपगंडा? प्रभु के 
प्रताप का कुछ नमूना तो अवश्य ही प्रस्तुत करेग़ा। . ` 


गरोपगंडा? प्रभु के प्रताप-सूये की किरण विश्व के समी क्ष न्नं में - 


33. ` व्यापक रूप से फैल. गई हैं। राजनीतिक, साद्ित्यिक, धार्मिक) सामाजिक 


` ` व्यापारिक कोई भी क्षेत्र प्रोपगंडा? . प्रभु के प्रताप से अछूता नहीं रह 
गया है। फलस्वरूप संसार की तड़क-भड़क, लम्बी-चोड़ी बातें और. 


ऑति-भाँति के आकर्षक विज्ञापन देखने में आते हैं 


४... इन ( प्रोपगंडा )अमभु का भक्त बने बिना किसी का कोई 
“सकता है। इनके सहारे के बविना-न॑ कोई. चाँदी काट 


- 6०. -0.Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. . 


Pt || le 


. ` ;, £ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ भ्ोषयंडा अशु का प्रताप >: २२ 


न मूँछ पर ताब दे सता है, न हार में जीत का स्वप्न देख सकता है, 


न फिसी-को उछ्दे छुरे से मूंड़ सकता हैं, न संसार की आँखों में 


धूल मों सकतो है, न झूठ के समुद्र का मंथन करके असत्य-रत्त 
निकाल सकता है, न जादू की छड़ी फेर कर स्यार,को शेर बना सकता 


है, न छूर के सिर में चमेली का तेल लगा सकता है, न सूखी रेत ` 


में नाव चला सकता है, न ढोल का पोल छिपा सकता है, न कोयले 
पर सोहर की छाप लगा सकता दै; तात्पयं यह है कि इन प्रभु के प्रताप 
कै बिना इस संसार में कुछ भी नहीं किया जा सकता हैं |. 

जिल ब्यक्ति के मन में इन प्रसु का प्रताप व्याप्त हो गया -बस 
समझ लो कि उसका वेड़ा पार हो गया, वह संसार में सव कुछ कर 


सकता हे । उसके लिए पानी में आग लगाता, -इवा में महल बनाना,' 


आकाश में फूल खिलाना, तिल का ताड़ तथा राई का पर्वत कर देना 


आदि सब कुछ संभव हे। * 


तुलसीदास जी ने लिखा है--'भीरघुबीर-प्रताप ते " सिन्धु तरे. 


.  पाषाण?--ऐसा ग्रतीत होता है. कि तुलसीदास जी प्रोपगंडा? प्रभु के 


प्रताप से अनभिन्न थे नहीं तो वे इन पंक्तियों को कदापि नहीं लिखते 


क्योंकि ये. प्रसु भी श्रीरघुबीर ( रामचन्द्र जी ) के प्रताप से कम प्रतापी 


कदापि नहीं हें । इनमें अग्नि वर्षा और पुष्प वर्षा कर सकने की पूणे. ` 


शक्ति है । ये प्रभु रावण से भी अधिक मायाबी-और प्रतापी हैं. इनकी 


लक्ष्मण द्वारा उसके..( रावण के ) जीते जी ही काट, ली . गई थी: 


रहस्य जान सकना असंभव है। | 


`. जिस प्रकार हनुमान जी ने श्रीरामचन्द्र जी के ताप | का स्मरण 
करके असंभव से भी असंभव काये को संभव कर दिखाया था उसी 
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.. प्रकार '्रोपराडा? प्रु के प्रताप को छुमिरनी (माला) बना कर जपने * 


से सबकुछ पूरा किया जा सकता हैं। राजनीति में रग जमा कर रूपक 


“बाँधा जा सकता है, चाक=्चातुये द्वारा समाज में उच्च स्थान प्राप्त 


किया जा सकता है ? भावयह है. कि जाति, समाज, राष्ट्र तथा चिरं 


- में जहाँ फी भी चाहे मनुष्य इन.प्रभु के. प्रताप से मन वांछित फल | 


प्राप्त कर सकता हे। वास्तव में इन) 'शपगड।! प्रभु का कुछ प्रताप-ही ` 


_ ऐसा प्रभांबशाली और प्रखर है | 


क पल्लन 

-. -पछ्—४& 

“्रोपगंडा?-्रश्ु का प्रतापः ` `` ` 'भडकीला वर्णन कर सकते थे। . | 
लेखक 'प्रोपगंडा? अथवा प्रचारवाद को इश्वर के समान प्रतापशाली | 


` मानकर उसके ( प्रोपगंडा के.) परम प्रचंड प्रताप की महिमा का वर्णन 
करते हुए कहता है कि--प्रोपगंडा प्रभु के “यश. तथा. प्रताप के संम्सुख 


चन्द्र-मी घुला तथा सूर्यं भी ठंडा लगने.लागता है. अर्थात्‌ प्रचारवाद 
की इतनी अपार महत्ता है फि उसकी चमक-दमक्र की तुलना में " . 
-अकाश भी नहीं टिक सकता. है तथा सूये भो अपनी उष्णता त्यागं | 


- कर शीतलता का भाष ग्रहण कर लेता हैं| भाष यह है कि प्रोपगंडा 


. अर्थवा प्रचारवाद की संत्ता सूर्यं और चन्द्र के प्रकाश से भी अधिक 


. व्यापक है।। त्त्वं लेखक पुनः प्रोपंगंडा प्रभु के यश-वणुंन की ओर 


लक्ष्य करके कहता हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए इन महाप्रभु को”: 


` यश-वर्णन कर सकना नितांत असंभवः नहीं तो कठिन अवश्य हैं. पर 
हाँ हिन्दी साहित्य के यशस्वी महाक्रवि “भूषण? तथा “पद्माकर? यंदि 
 झज्जइस संसार में जीवित होते तो अवश्य ही इन महागप्रभु के प्रताप . 
का वणंनःअपनी जोशीली कविता में करते। . भाव -यह हैं कि जिस 
प्रकार मद्दाकचि “भूषणः ने अपने आश्रयदाता महाराष्ट्र-केशरी शिवाजी 
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का शुशासुबाद अपनी चीएरस प्रधान कचिता में क्रिया है तथा सदाकवि 
“पदूसाकर? ने 'गंगालहरी? में गंगाजी : की व्यापके सत्ता की भूरिःभूरि 
प्रशंसा को है. उसी प्रकार आज इस प्रचारवाढी युग्र में “प्रोपगंडा प्रभु 


` “अथवा अचारबाद के: गुंणालुवाद की परंम आवश्यकता हैँ और इस | 
. - काय को साधारण प्रतिभा बाला व्यक्ति नहीं कर सकता । इसके लिए 
` तो “भूषण? तथा पद्माकर? जैसे महेन कवियों की आवश्यकता है । 


मैं मला चूहे के चाम से” '"'"'"""बानगी दिखा ही दूँगा । 
इन पंक्तियों में लेखक प्रोपगंडा? प्रभु के प्रताप की विशालता तथा 
उप्तके यणेन केलिए अपनी बुद्धि-तुच्छता की ओर संकेत करते हुए कहता | 
है दि में ( लेखक ) भला चूदे के चाम से दसामा ( नगाड़ा ) कैसे मढ़ 
सकता हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार तुच्छ जोव चूहे के चमड़े में विशाल नगांड़े 
को मढ़ सकने की शक्ति नहीं` है उसी प्रकार लेलक की तुच्छे बुद्धि 
प्रोपगंडाः-प्रभ के ग्रताप' का वणन व.र' सकने: में . असमंथ हे । कहां भी 
गया हे.कि--कैसे छोटे नरन: तं सरति बड़ेन को कॉम । Te 
सढ़.योः दमामा' जात किमि कहुँ. चूहे के चामं ॥ ` ` `` 
अपनी -वणुन-शक्तिःके अभावःका ध्यान करके लेखक पुनः कइता हे 
कि भले ही “भूषण? और "पदमाकर? कीसी कांड्य-प्रतिभा न हो पर | 
आँख-कान चाला जीव भचुष्य: तो हूँ. अतएवः सचुष्यता ` के नाते 
मानव-शक्ति कां सहारा लेकर मानव मात्र के लिए: भ्रोंपंगंडा”-प्रसु के 
प्रताप का वणन करने वा प्रयस्न क्यों न. करूं?! अधिक नहीं तो 
कम से कम मेरे ( लेखक के ) वश न के द्वारा -आँल-कांन वाले” जीबन 
मानव को प्रोपगंडा प्रभ के प्रताप का कुछ आमास तो प्राप्त ही हो 
जायंगा। भाव यह है झि लेखक 'प्रोपगंडा? अथवा प्रचारवांद्‌'फो प्रस 
श्र की सङ्गा देकर उसकी महत्ता की : व्यापक्रता को 2 वणन करने के ` 
लिए अपनी प्रस्तावना छो रोचक.ढंग से प्रस्तुत करता है | एक ओर 
प्रचारवाद की व्यापकता और लेखक की अल्पज्ञता और दूसंरी ओर 


$ 
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लेखक द्वारा विषय वर्णन को उत्कट 'अभिलापा दोनों झा स!मंजरय 

विषय प्रारंभ की पष्ठ भूमि को सरस ओर सरल ढंग से तिमित कर 

-देता है । | : 
राजनीतिक क्षेत्र में इनके जुए के नीचे.कन्था देने से 


`` कोई न बचा । 


, 'ोपगंडा? अथवा पचारबाद का राजनीतिक क्षेत्र में जो महत्व दै | 


उस पर प्रकाशा डालते हुए लेखक कहता है कि 'ओ्रोपगंडा/-प्रमु के प्रताप 
रूपी सूर्य की किरण सभी चतरो में अबिष्ट कर गई है अर्थात्‌ सभी छात्रों 
में ्रचारबांद का बोल-बाला है। कोई भी संस्था इससे अछूती नहीं है । 
राजनीतिक क्षेत्र में तो इसका विशेष महत्व दे। कोई भी ऐसा 
राजनीतिज्ञ नहीं है जो प्रचारवाद से विमुग्ब हो। सबको इसके जुए के 
नीचे कन्धा देना दी पड़ता है अर्थात्‌ छोटे बड़े जितने भी राजनीतिज्ञ 
अथवा नेता हैं सभी प्रचारबाद अथवा प्रोंपगंडा के सहारे अपनी कीतिं 
'वढ़ा रहे हैं। अपने-अपने भाषणों के विशद प्रचार से दवी बे राजनीति 
) में अपना स्थान बनाये रहते हैं । चाहे शान्तिकाल हो अथवा युद्धकाल 
सभी परिस्थितियों , में ग्रोपगंडा अथत्रा प्रचारवाद की आवश्यकता 
पड़ती है । द्वितीय मदायुद्ध में जननी का दिटंलरबाद अथवा नाजीवांद 
'प्रोपगडा ग्रु के प्रताप से विश्व में अपनी धाक जमाये बैठा था ओर 
सारा पिए हिटलर के नाम के भय से थरांता था। आजदिन भी 
कूस और अमभेरिकाअपने-अपने अशु ओर परुमाणु बमों की भय॑करता 


शरण में हैं | बिना इन महाप्रभु की कृपा के उनका एक कार्य भी नहीं 
' ` संघ सफता। हमारी राष्ट्रीय और लोकतंत्रीय सरकार. के लिए भी 
` _ इन सददप्रसु की कपा कोर की अत्यन्त आवश्यकता हैं । प्रथम पंचवर्षीय . 
योजना का दौर इन मद्दाप्रभु ('प्रोपगंडा. अथवा प्रचारवाद ) की 


« ) ed 3 ` -- ‘$ "a ” |. व | अ 
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प्रसार इन सहाप्रभु की छत्र-छाया में हो रहा है। संक्षेप में- साधारण 
चुनाब से लेकर आम चुनाव तथा अन्य सभा समितियों के अबसर 
पर स्त्र इन प्रोपगंडा प्रभु का.ही बोल-वाला रहता है । [ 

न साहिल्थिक क्षेत्र स 9७ 6७००७ LY लाली बनी हुई हे || , 

राजनीतिक क्षेत्र में प्रोपगंड।'- प्रभु अथवा अ्चारबाद के महत्व को 
ग्रकृट करने, के बाद लेखक साहित्यिक क्षेत्र में _ इसके व्यापक प्रभाव 
परं प्रकाश डालते हुए कद्दता है कि--साहित्यिक क्षत्र में प्रोपगंडा अथवा 
प्रचारंबाद' के बल पर ही कुछ व्यक्ति गुलबरें उड़ा रहे हैं अर्थात्‌ जो 


साहित्यिक प्रचारवाद की कला में निपुण हैं उन्हें धन और यश दोनों. . 
की प्रापि हो रही है, इसके द्वारा वे आनन्द-पूर्वेक अपना जीवन व्यतीत . . 
बर रहे हैं पर जो सीधे-सादे और प्रचारबाद की कलांसे अनभिज्ञ हैं. 27 
वे बिल्कुल उपेक्षित दशा में पढ़े हुए - हैं. उनकी कृतियों का कोई उचित ~ 
पुरस्कार नहीं पाप्त छो पाता इसके बिपरीत प्रचारबादी साहित्यिक ˆ 
अपनी फृतियों के प्रचार में दिन-रात संलग्न रहते. हैं फलस्वरूप - 
. भारी से भारी राजकीय पुरस्कार की रकम तो उनके हाथ लगती ही हे 
` साथ ही इस पुरस्कार प्राप्ति के प्रचार द्वारा वे- अपनी कीति को भी _- 
` आगे बढ़ा पाते हैं इतना ही.नहीं प्रचारवाद के सहारे. उनकी कृतियों `. | 
की बिक्री भी अधिक होती है जिससे धन और यश दोनों. प्रप्त होता . . 
है। 5चारबाद के अभाव में गोल्डर्मिथ जैसे महाकवि को आज़न्म ` 
` , दरिद्धता के कष्ट को सदन करना पड़ा था और आज दिन हिन्दी-साहित्य ¬ 
क्षेत्र में भी न जाने कितने गोल्डस्सिथ पड़े हुए हैं. जो प्रचारबाद के _ 
अभाब में धन, और यश दोनों से बंचित हैं इस प्रकार साहित्य के र 
` “भिन्नभिन्न क्षेत्रों में प्रोपगंडा अथवा प्रचारवाद का व्यापक प्रभाव देखा | 
जा सकता है|“... .- ` ८ pun pT 
` ` शामित्र में” ˆ` "हरी भरी खेती चर रहे है । ` 
-राज्ञनीतिक, तथा साहित्यिक क्षेत्र में 'प्रोपगढाः प्रभु अथवा प्रचारः 
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चाद के प्रभाव का बर्णन करने के बाद लेखक की दृष्टि धार्मिक क्षेत्र पर 
` पड़ती हे और बह कहता हे कि--'घामिक-श त्र? में क्रितने ही लोग 


बाघस्वर ओढ़े दूसरों की हरी-भरी खेती चर रहे. हैं? इन पंक्तियों के _ 


द्वारा लेखक ने आजकल के. साधु-सन्तों के: कपटाचार ओर घूतेता. की 
आर स्पष्ट रूप से : संकेत कर दिया है।' आज छलं के साधुं-सन्‍्त और 
धार्मिक नेता प्रोपगंडा अथवा प्रंचारंबाद' का सहारा लेकर धमांन्ध 
व्यक्तियों को ' मत्तभाने ढंग से ठगते फिरते हें. । साघु-सन्तों के बड़े-बड़े 


आश्रम, मठ, मन्दिर आदि इस ठग-व्यापार के केन्द्र दँ । वहीं परमार्थ . 


खुले हैं तों कहीं, राम ओर शिव के नाम पर वेंकों की स्थापना . ; 


करके भोली-पाली घर-भीरु जनता «से अधिक से अधिक संख्या में 
राम नाम अथवां शिव नाम लिखान का प्रचार किया . जाता .है और 
बदले में इचन आदि के नाम पर रुपये ऐंठे जाते हैं। इतना ही नहीं 
आज के धार्मिक स्थान तथा केन्द्र पापाचार के भी अड्डे बने हुए हें 
आज-कल के सांध महात्माओं के तन पर पड़े वाघम्वर (सगछाला ) 


` प्रचारबाद्‌ के चक्कर में पडकर कोई भी व्यक्ति सहसा उनकी नीयत 


5 क ` होता है त्यों-त्यों उनकी कलई खुलती जाती है, उनके पापाचारों.का 
अंडा फोड़ हो जाता हैं' ओर यहं बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हे कि इन 


PS औक  ७, 


जालं से अपने को बचा स्ना किसी के लिंए.भी संभव नहीं है । 
2 शई अपनी अज्ञानता से इसके चक्कर में आं जाता है तो कोई अपनी 
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को देखकर तथा उनके घामिक व्याख्यान को सुनकर ओर उनके | 
आर उनके चरित्र पर अविश्वास वरने का साहस नहीं कर संकता पर | 
ज्यों-ज्यों उनके अन्तरंग च्यबहदारों और व्यापारों.का ..अनुभव प्राप्त - 

` ` बाघम्बर घारी साधु सन्तो का एक मात्र कार्य है. दूसरों की हरी-भरी.- 


गुल छरे उद़्ाना। आर यहद सव कुछ दोतां है “प्रोपगंड”प्रभु अथदा | 
'प्रचारवाद की कृपा तथा सद्दायता के द्वारा । प्रोपगडा अथवा प्रचारवाद: 


° = Re : < Rs 
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काये सिक्के .के लिए, इसे अपनाया है। इस प्रकार 'प्रोपगंडा? प्रभु के प्रताप- 
सूय पमिक क्षेत्र में भी अपना प्रकाश फेलाती रहती है | 


सामाजिक क्षेत्र में... ..दिन थिन रहे हैं |. 
राजनीतिक, साहित्यिक तथा घार्मिक क्षेत्र में 'प्रोपगंडा”-प्रभु के प्रताप का-. 
वर्णन करने के बाद लेखक सामाजिक चेत्र में इसकी ब्यासतिं के विषय में कहता 
हैं कि--'सामाजिक क्षेत्र मे. बहुतेरों को पाँचों उगलियाँ घी में हैं- यद्यपि 
बाकी पाँच पर चे दिन गिन रहे हें। इन पंतियों में पाँचों उँगली घी में” 
की लोकोक्ति के द्वारा लेखक ने सामांजिकनत्षेत्र में 'प्रोपगंडा?-प्रभु के प्रताप की | 
सर्वव्यापक्ता की ओर. स्पष्ट संकेत किया है। राजनीतिक, ` साहित्पिके तथा 
धार्मिक ज्षेत्र की भाँति सामाजिक चेत्र में भी इन मंहाप्रभु ( परोपराँडा ) का 
प्रचंड प्रताप है । समाज के नेता समाज में अपनी धाक जमाने के लिए इन्हीं 
` महाप्रभु की कृपा का आंभ्रय लेते हैं । - समाज में उसी व्यक्ति की अधिक प्रतिष्ठा 
' रहतो हैं जो प्रचार द्वारा सम्रको अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। चुनाव 
` में बही व्यक्ति विजयी होता टै. जिसके पाचे प्रचार के अंतुल साधन रहते हें | 
जो प्रचार में चूका वह अवश्य .असफल हुआ | सरकारी: तथा गैर सरकारी 
. जितनी भी सामाजिक संस्थायें दोती हैं: संभी . 'प्रोपगंडा?' श्रथवा - प्रचाखाद के. - 
. . बल पर अ्रेपना श्रस्तित्त्र बनाये रखती हैं. ।. कोई गो सरकार-प्रचारवाद श्रयवा 
` प्रोपगडा के अभाव में अपनी-कोई भो योजना सफल नहीं बना सकती-। यही: 
` कारण है कि किसी भी योजना को कार्यरूप में परिणत करने से पूव उसका 
` “प्रोपगडा? अथवा प्रचार सरसे. पहले : किया जाता है। समाज का जो व्यक्ति 
` प्रचार श्रथवा 'प्रोपगंडा में निपुण होता है उसके सदा पौ बारह रहते हैं। उसको 
पांचों उँगलियाँ घी में रहती हैं रथात्‌ समाज में -उसका रंग रहता है, समाज 
के: सभी व्यक्ति; उसका लोहा मानते ईँ पर इतना ध्यान. रखना चाहिये कि जो 
/ व्यक्ति केतन प्रचार के बल १र समाज में शासन जमाने का प्रयत्न करता है 
` और ठोस रचनात्मक काय से अपने को विरत रखता. दै उसे अन्त में लोगों की 
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दृष्टि में गिर भी जाना पड़ता है। किसी न किसी दिन उंसक्री कलई खुल-कर 
“ ही रहती है। समाज के'लोग'उसे घुणा को दृष्टि से देखने लगते हैं i 
` ्यापारिक क्षेत्र में. .....'सम्पाति? के पंख उगाते ई । 
व्यापारिक क्षेत्र में “प्रोपाांडा”प्रसु के प्रताप का परिचर देते हुए लेखक 
कहता है किइन महाप्रभु की कृपा से ही व्यापार की गाड़ी चलती है| 
` ्रोपगंड? अथवा प्रचार या विज्ञापन दौ व्यापार की जड़ है। जितने भी . 
द व्यापारी हें सभी अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए. 'प्रोपंडा! अथवा विज्ञापन 
` का सहारा लेते हैं। फलस्वरूप भाँति-भाँति के आकर्षक विज्ञापन पा 
` जनता को दृष्टि के सामने आते हैं। कुछ लोग वाजीकरण ओपधियों का 
: विज्ञापन बड़ी तड़क भड़क के साथ छपाते हैं यथा- “अमुक षधि के सेबन 
से गर्मी सुजाक, प्रदर आदि जड़ से आराम, .बुड्दा खाये जवान हो जाये क्लीव ` 
' यवा नाम व्यक्ति की नामर्दी दूर होकर उसे पूण पुरुषल आतो जाये, 
` जिन चियो को मासिक आदि की गड़बड़ी हो वह दूर होकर उनमें गभ धारण . 
की शक्ति आजाये तथा जिन्हें . सन्तान: न होती दोः उन्हें सन्तान होने लगे, लो 
अधिक सन्तान-से पीड़ित हैं उन्हें सन्तति न हो, जो लोग बुड्ढे' हो गए हों वे; 
. जवान होकर 'ययाति? के समान जबानी का आनन्द लेने लगें और जो . 
` "सम्पाति? के समान शक्ति रूपी पंख से रहित हो चुके हैं वे पुनः शक्ति रूपी 
` ` पंख घारण करके शक्तिशाली हो जायें आदि |” भाव यह है कि व्यापारी अपनी | 
` बंस्तुओं का प्रचार तथा उसकी खपत आकर्षक 'विज्ञापन अथवा श्रोपगडा के. 
ही द्वारा करता-हैं। बिझापन के द्वारा रद्दी से रद्दी वस्तु भी अच्छे मूल्य पर | 
_ ब्िक्र जाती हैं और इसके अभाव में उत्तम से उत्तम वस्तु भी कोने में छिपी . 
पड़ी रह जाती हैं उसंके गुण को कोई जान भी नहीं पाता। देशी थवा | 
` बिदेशी जितनी भी व्यापारिक कंपनियाँ हैं. सभी अपनी वस्तुओं के- विज्ञापन में | 
“उनके बड़े बड़े कार्यालय, शाखायें, उपशाखायें, तथा एजेन्ट आदि 5 । 
इसी:प्री के प्रताप के गुणगान'में "तत्पर हैं। व्यापारिक आय को | 
_ प्रमुख साधन विज्ञापन; प्रचार अथवा प्रोपगंडा ही है।' १ पु 
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इन प्रभुजी का भक्त हुए विना......कुछ भी नहीं कर सकता । 
` -प्रोपगंड! प्रभु के प्रताप अथवा प्रचार के बिना किसी को भी आशातीत | 
सफलता नहीं पाप दो सकती | -इसके बिना किस्त को भारी र्थिक लाम नहा 7 
हो सकता न तो कोई किसी पर रोव दी जमा सकता हैं. न तो कोई पराजित _ 
` - शौर असफल होकर सफलता की कामना ही कर सकता है, न तो कोई किसी 
को मूले चनाकर उसे ठग ही सकता है, न तो कोई संसार को मूर्ख ही बना | 
सकता है, न तो सफेद झूठ बोलकर कोई सत्य को श्रसस्य ही बना सकता है, र 
` न तो कोई छुमतर करके अथवा जावू आदि दिखाकर किसी निल को शक्तिमांन _ 
ही बना सकता है, न तो कोई असुन्दर को सुन्दर ही बना सकता दै नतो. 
कोई असभव को संभव करके “हो दिखा सकता है, न तो कोई अपने भान 
को छिपा कर ही रख सकता है, न तो कोई दूंषित वस्तु को गुणवाला ही. घना: 
सकता हैं। भाव यह है कि संसार के सभी उलट फेर तथा आश्चव॑जनक कार्य 
“द्रोपगंडा?-प्रभु अथवा प्रचाखाद के. द्वारा ही होते हैँ। यदि इसका सदारा न॒ 
. लिया जाय तो संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता । दूसरे शब्दों में संसार 
की गाड़ी ही दलःदल में :फॅस कर रुक जाये | अतण्व यह निर्विवाद सत्य है 


4 


कि. प्रोपगंडाश्र की कृपा के बिना संसार में कोई, कुछ भी नहीं कर 
सकता। | 0 


जिसके मन में इनका प्रतापः" :अशुलियो पर नचा सकता है।- ` । 
....  धप्रोपगंडा“प्रभु अथवा प्रचारबाद के व्यापक प्रभाव के विषय में लेखक | 
` कहता है कि -जिस ब्यक्ति के हृदय में इन महाप्रभु ( प्रोपगंडा ) का. प्रताप ` | 
. व्याप्त हो जाता है उसके सभी कार्य का बेड़ापार हो जाता है अर्थात उसके | 
` सभी कार्य सिद्ध हो परते हैं। इतना ह नहीं उसके लिए पानीमें आग लगा देता, | 
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इवा में महल खड़ा कर देना. आकाश में फूल खिला देना, अमावस फे चोद्‌ 
को पूर्णिमा का चाँद.बना देना, तिल का ताइ और राई का पबत बना देना. 
कौए को हंस की: चाल चला देना: आदि जैसे असंभव काय को भी संभव क के 
दिखा देना कोई कठिन चात नहीं है |. इसमें कोई संशय नहीं कि 'प्रोप्रगंडा? 
प्रस॒ के प्रताप की व्याति जिनके हृदय में हो जाती है उनके: लिए पति-पत्नी 
 केचंनिष्ट प्रेम में .बि्न-डाल कर उनमें. मनमुटाव उत्पन्न करा देना तथा एक 
` जैंय्या पर सोने वाले दम्पति के मन में मनोमालिन्य उसन्न कराकर उन्हें दो 
जेया पंरअलग-अलग सुला देना, सास-बहू में झगड़ा करा कर वहू द्वारा सास 


का स्तेंटा (.बाल ) चुचवा देना, भाई-भाई में झडा करा कर एक भाई द्वारा , ... 
दूसरे भाई की पीठ में: कटार अथवा छुरा भोंकवा देना, स्यं प्रकट न देकर ' 


गुत रूप से अपने कौशल तथा युक्त द्वारा भीषण इत्या-कांड ्रथवा. रक्तपात 
करा देना; भीषण से भीषण रेल-दर्घरना में मरे हुए व्यक्तियों के शो कड़ां पर 
पर्दा डाल देना आदि सब्र कुछ साधारण सी बौत हैं। तार्यं यह .ह कि 
प्रोपगंडा प्रभु की कपा से-सत्र कुछ, सुगमता. से किया. जा सकता ६। इन.प्रभु 
की कृपा से कोई भी व्यक्ति सपूर्ण विश्व क . अपने इशारे पर नचा सकता ह । 
संसार की सारी-शक्तियाँ सदैव उसके वश में रहती हूँ | सञ्षेप में-- 'प्रोपगंडा? 


प्रभु के प्रताप से संसार के कठिन से कठिन तथा अलंभव कायं -भी -सुगमता से 


कल किए जा. सकते हैं | 
 . इनके प्रताप से भी""*“"*"" बाल भी बाँका न होता | 


_ शी रुब्रीर प्रताप ते सिन्धु तरें पाषाण? अर्थात्‌ श्री रामचन्द्रजी के. प्रताप से 


तुलसीदासजी ने श्री रामचन्द्रजी प्रताप के प्रसंगः में लिखा है कि-' 


पत्थर भी समुद्रेपर तरने लगता था। लेखक ठलतीदासजी के उक्त कथन से भी ' 
` आगे बढ़कर तथा "प्रोपरंडा”-्रड के प्रताप को शरी रामचाद्रंजी के प्रताप से. | 

अधिक. शंक्तिमांन बताने का प्रयत्न करते हुए कहता है किं- इन मदा स ` 
पगडा अथवा प्रचारंबाद ) के प्रतापं से भी अग्नि की वर्षा फूले की वर्षा के. 
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रूप में परिएत हो जाती हूँ | संग्राम में मार खाकर पलायन करने वालों के 
सर पर राफ़लता वा ताज याँधा जाता है.। अपने को निर्दोष श्रौर अधिक, उत्तम 
तथा निदाग सिंह करने वालों का सुख कलंक की कालिमा से पुता दिखाई 
पड़ता दै। इनूमान छारा लंका जलाये जाने प्र वहाँ अग्नि की भयानक -लपटों 
के स्थान पर ठंडी बफ की वर्षा का दृश्य उपस्थित हो जाता हैं। महाभारत के 
औओषण संग्राम में देवल पांडबों का. विनाश दिखाई पड़ता है और कौरवों की ' 
रंचमात्र भी हानि नहीं होती । श्र्थात्‌ संग्रांम में प्रचारवाद अथवा प्रोपगंडा | 
, “का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा प्रतिद्वन्द्वी शत्रु पक्ष एक दूसरे .को हानि.को . ` 
बढ़ा चढ़ा कर तथा असत्य के रूप में दिखाने में ही अपना गौरव समभता है 
यथा महाभारत में कौरवों का विनाश हुआ तथां पांडव विजयी हुए थे पर _ 
कौरवों के पक्ष से प्रतिदिन यही प्रचार होता था कि-पांडवों का नाश हुआ 
तथा कौरवों का बाल भी बाँका नहीं हुआ । इसी प्रकार की स्थिति प्रथम तथा | 
द्वितीयं महासमर में भी रही है । प्रत्येक पच अपनी ही सफलता की डींग हाँकता ° 
रहता था ओर शत्र की हानि को विशालरूप मं चढ़ा चढ़ा कर ही. दिखाता 
रहता था | भाव. यह है कि इन महाग्रभु की कृपा से अग्नि को पुष्प, असफल  ' 
को सफल निदौप को दोषी तथा अपनी हानि को लाभ के रूप में चित्रिते.कर. | 
दिखाना बड़ा ही सुगम दै। इसके द्वारा श्रसम्मत्र को' भी सम्भव कर दिखाना | 
कोई: कठिन बात नहीं है । Su 4 


= 


/ 


2 
धन्य है प्रोपगंड -प्रु का प्रबल प्रताप''"'“जुगनू `. 
की जोत बना देता है 5 अर 
“प्रोपगण्डाःग्रभु के प्रताप को शात्राशी देते हुए लेखक कहता है कि- इन 
महाप्रभु का प्रताप तो मायावी रावण से भी अधिक प्रबल है। रावण की | 
बहन सूपणखा की नाक तो लक्ष्मणंजी ने उसके रावण के ) जीवन काल . 5 
में ही ( जीवित रहते ही ) काट 'ली अर्थात्‌ रोबण अपनी बहन की. करी नाक | 
बदला लेने में सफल न हो सका अतएव उसके जीवन और उसके प्रताप 
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को चिक्कार है पर 'प्रोपगंड?-प्रभु की बहन चेहयाईः ( निलेजता ) की . नाक ४ क्‍ | 


काटने कां मंला कौन साहस कर सकता दे? श्रथात्‌ कोई भी नहीं । इतना ही 
नही उसकी “प्रोपगंडा”-प्रभु की ) बहन वेहंयायी सारे संसार में सीना तानकर 
र { निर्भर होकर ) घूमती रहती है पर उसकी ओर आँख उठाकर देखन का 


भी कोई साहस नहीं कर पाता । रावणा की आँखों के सामने ही हनुमानजी ने ' | 


ं की लंका. को जलाकर मिट्टी कर दिया पर वह उनका झु भी 

ट a आ पर "प्रोपगंडा?-प्रभु के कठिन किला “सफेद झूठ? को जलाकर 

. राख्न करने अथवा नष्ट करने का किसी को साहस भी नहीं हो पाता बल्कि इस 

| र किले ( सफेद झूठ ) मे इतनी शक्ति है कि वह प्रलयक्ालीन रांग को भी 

' _ अन्द्‌ करके जुगनू. की साधारण चमक के रूप में परिणत कर देता ऐै। भाव 

् ) यह है कि प्रोपगंडा अथवा प्रचारवाद की प्रत्रल शक्ति हैं जिसकी समता कोंद भी 
नहीं कर सकता । 

` विशेष टिप्पणी-( १ ) बेहयाई? को 'प्रोपरंडा?- प्रभु की बहन की 


के उपासक उचित-श्रनुित का -विचार न. करके निलजता अथवा वेद्याः 
मार्ग का अनुसरण करते हैं तथा उनका संसार कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता | 


_ न्योन्याश्रय सम्बन्ध है भी । 


लेखक का अमिभ्राय यह है कि :प्रोपगंडाः-अथवा प्रचारवाद के . उपासक अपने 


ड 
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संज्ञा देकर लेखक ने-इस शरोर संकेत किया है कि “प्रोपगंडा' अथवा प्रचारबाद _ न्‍ 


; (२ ) प्रोपगंडा?-प्रभु के दुर्गंभगढ़ क्रो “सफेद झूठ? की. संज्ञा देनें में "न 


चका प्रताप शीर्षक निबन्ध का निष्कर्ष प्रकट किया है। 'प्रोपाण्डा अथवा प्रचार ड 
बा विशेषता के कई उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद लेखक की यह धारणा . 


- वास्तव में 'प्रोपगण्डा’ अथवा प्रचारबाद तथा 'बेहयाई? में भाई बहन सा - द 
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प्राप 


बन गई टै कि म्ोपगण्डा” प्रभु का पटतर पाना श्रसम्भव हं श्रयांत्‌ इन 
महाप्रभु के प्रताप का भेद समझ पाना कठिन है। बात सद्दी हं. भी।, आज 


विश्व के सभी मानव अपने-अपने चेत्र में इन महाप्रशु के प्रताप की पूजा कर | 
रहे हैं । राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, ब्यापारिक-तथा घामिक सभी क्षेत्रों . 
इन महाप्रभु के प्रताप का बोल बाला ६। भूत कालीन ऐतिहासिक घटनाश्रों ' 


- का सिंहावलोकन करने तथा वर्तमान कालीन घटनाओं पर दृष्टिपात करने से यह 


इज ही सिद्ध हो जाता हैं कि इन महाप्रभु की माया का रहस्य-भेद्न करना ` 
असम्भव है ।.इनकी महिमा अपरंपार है। इनके द्वारा बड़े-बड़े आश्चयंजनक : 
तथा असम्संव कार्य क्षण-मात्र में हो जाते हैं। संसार का सारा काय व्यापार 
इन्ही .महाप्रसु के संकेत पर चल रहा हैं। इनकी सत्ता सूये और चन्द्र से | 


मी बढ़कर है। राम और रावण से भी अधिक प्रताप इनका. इस विश्व 


rae 
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` में ब्याप्त हें । अन्य प्रतापशाली . व्यक्तियों का मंताप तो केवल उनके . 


जीवनकाल तक ही व्याप्त था पर इनं महाप्रभ॒ का अताप तो भूत ` वर्तमान 
इमी इगो न का दै और इतना निश्चित भू.व है. कि भविष्य भ॒इन्दीं'के 
हाथ में रहेगा । भविष्य में भी इन्हीं की सचा चारों ओर व्याप्त be 
निस्चयपूवंक अवश्य ही कहा जा सकता हैं । अतएव मानव जिसके दाय 
' भविष्य का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं. दै उसके लिए 
`. झसम्भव ही है । के | 
। पष्ठ- पर 
प्रोपगंडा-प्रश्ु का प्रताप भी" ` 'बुदूधुओं को फॅसाइये । ; 
संसार के स्वार्थीं खदरधारी व्यक्तियों को लक्ष्य: करके लेखक कहता दे 
कि जिस प्रकार हनुमानजी भी रामचर्धजी के प्रताप को स्मरण करने. मात्र र 
_ ` ही कठिन से कठिन कार्य कर डालते थे उसी प्रकार 'मोपगएडा: प्रे के प्रताप 
`` « नाम की माला जप कर-कोई भी व्यक्ति बिनां किसी प्रंयासके अपने रंग समाज पर 


5 
"८०५ 


जमायें रह सकता है। राजनीतिक चेत्र में भी इन्हीं मदा का बोलबाला है । 
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. ञो रांजनीतिज्ञ इन महाप्रभु के उपासक हैं उनका तो पूछना ही क्या ! हयी के 
दाँत खाने के और दिखाने के और ! बड़े-बड़े खदरघारी खहृर का ऋ म॑ 
अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और "प्रोपगण्ड?-०भ्लु अथवा प्रचारदाद के | 
द्वारा ऊपर से अपना रंग जमाये रहते है । एक ्रोरेसभा सोसाइटियों में मन्च 
. पर खड़े होकर आदर्शवाद की डींग हाँकते हैं, सत्य और अहिंसा, तथा स्याग 
- -की दह्दाई देते हैँ .दूसरी ओर घूस खोरी और चोर-बाजारी को प्रश्रय देकर | 
उनके इ(स स्वयेःतो मालामाज होते हो हैं, साथ दी भाई भतीओं. सगे सत्रन्धियों | 
तया मिन्नों आदि को भी घन से संपन्न चनाते हैं। सभाओं के मच पर उनकी .. 
` लच्छधुदार भाषा से युक्त व्याख्यानों की गूज्ञ रहती दै ओर उधर जज्नपान गहों में | 
ले बढ़े मजे से मदिरापान का श्रानन्द लेते हैं। चिकनी चुपड़ी झाकपक भाषा . 
हु 


का जाल बुनकर उसमे - साधारण तश्रा सीधी-सादी अपद जनता का पसाकर 
उनका वोट प्राप्त करके एम०एल०ए० अथवा, एम०एल *सी० अथवा ५३१०५६० 
) होकर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों में उच्चस्थान प्राप्त किया जाता इश्चार | 
` इसप्रकार 'प्रोप-गंडाः-प्रसु के प्रताप का संहारा लेकर लोग समाज तथा देश में . 

पनी प्रतिष्ठा बनाये-रखते हं । - ` 


बाक प्रपञ्च का ही तो यह युग है ।' ` "` 'हाट-बांद, में 
`. . ` सटठकती फिरेगी। ह 
वर्तमान काल को सामाजिक स्थिति को लक्ष्य करके लेखक कहता है कि -- 
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दी.हो गया है । जिसे देखिये वह अपनी ही शाक्रे चला'जा ® 
कमानदार तथा, कतंव्यशील व्यक्तया. को कोई पूछता भी नहीं | 


प की छाया व्याप्त हो गई, उसका फिर कहना ही पर 
कृपा से उसमें ऐसी शब्द-चठरता अआजायगी--कि बह | 


Care पडा की प्रधि and eGangotri १३७ * 
संसार की शखों ये धूल भोंक कर बड़े से बड़े नियंत्रणों में से भी निदाग 
बच कर बाहर निकल आवया, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ न सकेगा + 
बल्कि उसके तापी प्रभु प्रोपगंडा?. की बहन वेहयाई स्वयँ संसार की नाक काट - 
लेगी अर्थात गोपरंडिभ्ट अथवा ग्रचारवादी' व्यक्ति को कोई कलँकित करे 
उसक्री रंञ मान ॐ दान नहा पहचा सकता इतना दी नहीं ग्रोपगंडा?-प्रभु के 


. गढ़ ( किला ) सफेद मूठ के अन्तर्गत बड़े से बड़े 'बुद्धिमान व्यक्तियों की ` दे 


बुद्धि का प्रवेश तक नहीं हो सकता श्रौर उसका सुकाविला करके पदाफारा _ 
करना तो बड़ी दूर की वात दै, और यदि कहीं 'प्रोपगए्डा'-प्रभु अथवा 
प्रचारवाद की माला जपते हुए कोई व्यक्ति साहित्य चेर में प्र वष्ट हुआ तत्र तो 
फिर कहना ही वया ! यश और धन दोनों ही उसके चरशों पर लोटते फिरेगे । 
प्रचारवाद्‌ के प्रभाव से बड़े-बड़े धनवान उसकी पूजा करेंगे तथा पत्र-पत्रिकाय , 
उसकी कीतिं का गुणगान करती रहेंगी । 'परोषगणडाः-प्रभु क्री कपा सें सभी | 


प्रकार की सुविधाएँ तयां अधिकार सहज ही इस्तगत दो जाते हैं। इन पर की | ( | 


` कृपा से योग्यता की कोई आवश्यकता ही नहीं रह' .जाती वह नवेली नार न 
भाँति घुघट काढे अन्दर छिपी रह जाती है और मनुष्य को ह र 

प्रकार चमक-दमक फे साथ समाज में पूजी जांती है. जिस प्रकार को के तम 
चमक उसन्न करने वाले 'पाउडर? और “लिपस्टिक का शोर न 
नारियाँ सुन्दरी बन कर नजाकत के. साथ समाज म मटकतं 

भाव यह है कि 'प्रोपयेंडा? £भु की कृपा सें अयोग्य व्यक्ति भी योग्य.के समान 
पूजा जाता है। 


इसी तरह घामिककषेत्र में भी?" “ऊपर इन्द्र का अखाड़ा हे! 
राजनीतिक तथा साहित्यिक चेत्र में मरोपगएडा अच के प्रतापं की बानगी. 
. दिखने के बाद लेखक्र कहता हैं कि राजनीतिक तया साहिस्मिक.'चेत्र.'की ही | 
माति घार्मिक क्षेत्र में भी इन महाप्रशु ( प्रोपगंडा अथवा प्रचारवाद ) का एका- | 


भिकार देखा जा सकता है। इस क्षेत्र -में भी इन महाम््ु के मन के घोड़े को - ' 


सरपट दौड़ने के लिए बिल्कुल समतलं मैदान मिलेगा कहीं भी ऊबड़ | 


s 
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खाबड़ या खन्दक खाइ न मिलेगी जिसमें इनके मन के घोड़े के ठोकर खाकर 
कहीं गिर पड़ने की सम्भावना हो | भाव यह है कि धार्मिक क्षेत्र में तो प्रोपगणडा' | ड | 
अथवा प्रचारबाद, के विकास के लिए. और भी अधिक सुविधा है | इस क्षेत्र मे | 
कोई भी इसका विरोधी नहीं मिल्ेगां। धर्मभीर जनता के हृदय पर इन महाप्रडध 5, । 
( प्रोपगंडा अथवा प्रचारवाद ) का पूरा सिक्का जमाया जा सकता है।यदि अपना | 
रूपक ठोक रहे तो कोई भी व्यक्ति ऊपर से माला तिलक आदि धारण करक . 
अपनी गोमुखी में कपट की कतरनी रख कर संसार को ठग सकता हैं । भाव यहद 
है कि टोगी साधु-सन्त ऊपर से अपना रूप तपस्त्रियों का सा बनाये रखते ह 
आर अपनी तपस्या तथा साधना का प्रचार भी करते है पर उनका हृदय भीतर _ 
सेः कपट. -पूणं रहता है। वे भोली-भाली जनता को येन-केन एकारेण ' 
( किसो न किसी प्रकार ) ठगना ही श्रपना ध्येय समकते हैं। अग्र लेखक 
मत मतान्तरों के भेद भाव को लक्ष्य करके कददता है कि 'प्रोपगणडा”प्रसु के 
प्रताप के ऊपर मत मतान्तरों आदि के भेदभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। « 
एक मठ में कई प्रकार के यज्ञ रचाये जा सकते हैं और प्रचार के द्वार अपनी- | 
अपनी कोति का विकास किया जा अकता है। प्रोपगणडा?-प्रभु के प्रताप का 
हो यह फल है कि बड़े-बड़े मठं मंदिरों में मन्दिरः के न्दर शंख, घड़ियाल, - 
 जगाड़े आदि बजते रहते हैं, धूप दीप शंख ध्वनि आदि की व्यवस्था रहती है, 
. प्रतिदिन कंगालों अथवा द्रिद्रनारायणों को भगवान के नाम पर भोजन और | 
वस्त्र, कम्त्रले आदि बाँटे जाते हैं और विपरीत इसके . मन्दिर श्रथवा मठों के _ 
ऊपर महन्तों तथा मठाधीशों के 'निवासस्थान इन्द्र भवन - के समान सजा कर | 
खे जाते हैं | वहाँ नर्तकियों अथवा मगलासुखियों ( कलयुगी रप्सराथ्रों ). के | 
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१०%. s द Ee = है ; ड 
` यदि सञ्च आपः" `°" "एसा प्रखर प्रताप ६, ्रोपगंडा-प्रद्चुका ! 
लेलक 'प्रोपगण्डां-प्रभु के प्रताप शोर्षक तिवन्ध के निष्कर्ष पर पहुँचते हुए 
कहता दै कि 'प्रोग्रगणडा? प्रभु का ऐसा तेज प्रताप है. कि यदि वास्तविक रूप में 
कोई इन मददाप्रभु के प्रताप का मन्त्र-जपता रहे तो वह बड़ी सरलत के साथ 
` सम्पूर्ण विश्व पर शासन कर सकता है। उसके लिए कठिन से कठिन तथा. | 
असम्भव कार्य भी सम्भव हैं। संसार में कोई भ उसकी और उँगल नहीं उठा 
सकता । वह मूँछ पर ताव देकर शान से जहाँ चाहे तहाँ विचरण कर सकता 
है किसी का साहस नहीं जो उसके मार्ग में रोड़ा बनकर रा खड़ा हो । 
वह राजनीतिक, धार्मिक साहित्यिक, व्यापारिक, सामाजिक सभी चन्न मं . 
` अपना प्रभुत्व स्थापित कर के सत्रसे अपनी पजा-करा j सकता है ।- सारा संसार 
उसके पीछे-पीछे दौड़ता फिरता है । उसके लिए लौकिक तथा पारलौकिक सभी ` 
सुखां की प्राप्ति सम्भव हैं। वह इन्द्र से भी चढ़ कर शासक तथा प्रबन्धक है। 
` उसकी सत्ता ईश्वर से भी अधिक व्यास है । वह रावण से भी अधिक मायावी 
` दव। इसी से लेखक भो इन महाप्र के प्रताप वर्णन अपनी थकान का 
. “अनुभव करके तिवन्ध की समास करतें हुए कह उठता है--- ऐसा प्रखर प्रताप 
` है प्रोपगण्डा-प्रभ का !!' । 
े प्रैश्नोत्तर 


परेन १-- “प्रोपगएडा'-प्र का प्रताप शीर्षक निवन्ध- के >अन्तरगंत आई 5 
“हुई लोकोक्तियों तथा मुद्दांवरों का अर्थ समाते हुए प्रयोग ( उदाहरण ) सहित | 
उनकी स्पष्ट व्याख्या कीजिए | 


 .  उत्तरं--'प्रोपगंडा प्रभु का प्रताप शीर्षक नित्रमंब के अन्तरगत निम्नलिखित | 
` लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग किया गया है जिनपर यहाँ . प्रकाश डाला है 

7 जारहा दे ॥ | क | र | | 

*-. . “चूहे के चाम से दमामा मढ़ सकता छोटी शक्ति से बढ़ा कार्य करना । 
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चूहे के चाम ( चप्रड़े ) से दमामा (-नगाड़ा ) का मढ़ा जाना श्रससव है। 
वानगी दिखा देना. नमूना उपस्थित करना | | | | 
६.६ प्रयोग -'प्रोपगंडाः-प्रभु का प्रताप शीषक निबन्ध में लेखक ने “प्रोपगंड! 
. के महत्व को अच्छी बानगी प्रस्तुत को है। : -, | ' 
` ` जूए के नीचे कन्धा देना- शरण गहना; आश्रय लेना सर झुक्ताना । हि 
2 १९ प्रयोरा 'प्रोपगंडा?-प्रसु के प्रताप के जूए के नीचे कन्धा देनस | 
कोईनबचा।  : ः 
चेहरे की लाली बनी रहना -प्रतिष्टा कायम रहना आनन्द से बीतना । 
प्रयोग --'प्रोपगंडा?-प्रभु के प्रताप से ही कुछ साहित्यिकों के चेहरे की 
लाली बनी हुई है।? ः 


दसरों की हरी भरी-खेती चरना- दसरों.के माल पर मौज उड़ाना ! 
एयोग. आजकल के ढोंगी साधु सन्त “दुसरां की इरी-भरी खेती चरता? | 

ही अपना परम. लक्ष्य समझते हैं । आ 
पाँचां उँगलियाँ घी में होना - सब प्रकार से लाम होना | 
प्रयोग -्ाजकल तो ठेके वालों की. पाँचों उगलियाँ घी में हुं ।? जे 

बाकी पाँच पर दिन गिनना शेष पर ,दहृष्टि रखना । शोष . पर जीवन 


a ST 


व्यतीत करना । र ड 


_ प्रयोग आजकलं के मंत्रियों के भाई-भतीजों की 'पाँचों उँगलियाँ घी में | 
तथा “बाकी पाँच पुर वे दिन गिन रहे हैं । ; 
जवानी की खैरात बाँटना--नि शुल्क युवाबरस्था की शक्ति प्रदान करना का 
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बाँक को कखे छानाद करना -निपुत्री को पुत्रवती बनाना | 
प्रयोग -ढोंगी ओझा तथा साधु सन्त 'बाँझ की कोख श्राताद' करने 
का नाटक रचकर झोली स्त्रियों का सतीत्व लूटते हैँ । 
घुड़दौड़ का मुफ्त टिकट काटना--निःशुल्क लाभ पहुँचाना निःशुल्क 


आनन्द प्रदान करना | ; 


प्रयोग--ाजकल के विशापन बाज सन्तागों की बाढ़ रोकने का बीमा 
लेकर घुड़दीड़ का सफेत टिकट काट रहे हैं । 

"ययातिः को यौवन. दान. देना--बूढ़े को जवान बनाना । 

प्रयोग ~ ्राज-कल वाजीकरण तथा नपुंसकता दूर करने वाली औषधियों: 
का इतना अधिक विज्ञापन होता है मानो विज्ञापन दाताशरों नें ययाति को यौवन : 
दान देने? का ठेका ले रखा :है। 

संपाति? के पंख उगाना शक्तिंहदोन को शक्तिमान बनाना 

प्रयोग - बिना ठोस कार्य के केवल कोरे. विज्ञापन. के द्वारा जनता के हृद्य 


१9 डे 
में सच्चा स्थान प्रास करना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार क्रि - सपाति र 


के पंख उयांना? झअसेभव न 
दी काटना -खूब्र पैसे ऋमांना, अंति लाभ उठाना | 
` प्रयोग--अंजंकल के कांग्रेसी नेता तथा मंत्री खूब चाँदी काट रहे ६। 
* मूँछ पर ताव देना-गब- से मूँ छे एंडना गये अथवा शानि दिखाना । 


तात्र | 
` रयोग. शहर में इतनी अराजकता-पैल गई है कि गुन्डें मूर्छा | 


देकर' घूम रहे है । 

हार मे जोत का सपना देखना 

करना 
हट अप आशा और ठुष्णा मंबुझ्य का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती 


इसके, दवारा बह “हार में भी जीत का प्न? देखता रहता Bl 


४ ~~. उलटे छुर ते. मूँड़ना-निपुणता से उग.” उ po 
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_प्रयोग-मोइन बजाज अपने ग्राहकों को 'उल्टे छुरे से मूं ड़ता है । . 
ˆ दुनियाँ को आँखों में धूल झकना--संसारको धोखा देना, सत्रको ठगनां |... | 
प्रयोग गोवा में भारत के सैन्य प्रवेश का प्रचार करके पुतंगाल “दुनियाँ. | 
85:27 की आँखों में घूल झोंक रहा दै `. "| 
 - जादू की छड़ी फेरकर गीदड़ को शेर बनाना--छू मंतर द्वारा अयोग्य को 
. योग्य अथवा निबर को संत्रल बनाना । 
250 देशक्रे नवयुवक को लक्ष्य करके नेहरूजी ने अपने-एक भाषण मे 
. सत्य हो कहा है कि--मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिसे फेर कर | 
में गीदड़ को शेर बना दूँ ।? वास्तव में देश के नवयुवकों `को ठोस रचनात्मक | 
` कार्यों में लग जाना चाहिये। . . E 
) . छूर के सिर में चमेली का तेल लगाना -श्रयोग्य व्यक्ति के हाथ भ॑ : | 
उत्तम बस्तु प्रदान करना | | ः 
 प्रयोग-कुरूपा नारी को सस्त्र-भूषण के. द्वारा सुन्दरी बनाने का भ्रव॒त्त 
“छुल्दून्दर के सिर में. चमेली का तेल लगाने? के सदृश ही हास्यासद है! 
सूखी रेत में नाव चलाना- संभव को संभव कर दिखाना | 
प्रयोग- पुर्तगाल द्वारा गोवा में श्रपना उपनिवेश बनाये रखने का प्रयत्नं | 
गवी रेत में नात्रं चलाने' के ही सदृश.है क्योंकि ग़ोबः का स्वतंत्र होकर भारत | 
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पानी में आग लगा देना-शान्ति [में अशान्ति पैदा करना, असंभव 
को संभवं कर दना । 

प्रयोग ~ पहले तो पानी में आग लगा बैठे? और अब्र इसे उसे मनाने के 
लिए घम्‌ रहे ह 

हवा में महल अना देना--अतिरंजित कल्पना करना | 

प्रयोग ~ पाकिस्तान की राजनीति में इधर ऐसी उथल पुथल हुई दै कि 
भूतपूर्व प्रधान मत्री ने अमेरिको सहायता के चल पर इवा में जो “महल बनाया 
था? वह धराशायी हो गया । 

आकाश में कुसुम खिला देना--असंभव कोः संभव कर दिखाना । 

प्रयोग --बल प्रयोग द्वारा काश्मोर में पाकिस्तान के: अधिकार की कल्पना 
धआाकाश में कुसुम खिला देने? के सदश है । 


अ्रमावस को पूर्णिमा करके दिखा देमा--्रधूरे कार्य को. पूरा कर देना, 


असंभव को संभव बना देना । 
प्रयोग -“यच्षिणी? को वश में करने वाले तांत्रिक “अमावस को पूर्णिमा 


करके दिखा देते हैं ।? 
तिल का तांड और राई -का पहाई कर देना--छोटी बात को बहुत 


बढ़ा देना | 


प्रयोग - मगल स्रिया अपने पति से घर की छोटी छोटी बातों को भी 


शिकायत के रूप में प्रकट करती हुईं "तिल का ताड आर राई कां पाइ कर 


देती हैं.।? ४ 
..कौए को हंस की चाल चला देना -चंचल व्यक्ति को गंभीर बना देना । 


प्रयोग--'प्रोपगंडाः प्रभु के प्रताप से कौए को हँस की चाल चला देना . 


बहुत ही सरल कां दै। 


एक सेज के दम्पंति को दो सेजों पर सुला देना- पति पत्नी में मन सुराव | 


` ° करा देना | 
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- दो सेजों पर सुला देते है? । र 
. ` . पतोहू-से सास का भोंटा नुचबा देना - सास बहू में रगड़ करा देना | 
_ ` प्रयोग-कुलरा औरत पतोहू से सास का भोंटा नुचत्रा देती हैं । 
._- भाई को पीठ में भाई को कटार भोकेबा देना भाई-भाई से लड़ाई 
- करादेना। SR £ द 
नासम औरतें रगडा लंगा कर “भाई की. पीठ में “भाई को 
करार भोका देती हैं! । | 
परदे को आइ में रहकर रंगमंच पर खून खराबा मंचा देना ~ अप्रकट रूप 
से रक्तपात करा देना । 
प्रयोग -कूट नीतिज्ञ व्यक्ति “परदे की आड़ धमं रहकर रगर्मच पर खून « 
खराबा मचा देता हैः। ~ 
` भोषण रेल दघटना में मौत को :श्रॅगूठा दिखा देना भीषण रक्तपात पर | 
पदां डालना ] | a 
प्रयोग -रेलवे श्रश्षिकारी भीषण रेल दुर्घटना में भी मौत को अगूठा | 
दिखा देजे में बड़े दी निपुण और हस्त सिद्ध होते हैं | ; 
चाहे जो कुछ भी कर दिखाना वाये हाथ का. खेल-होना-सत्र कुछ कर 
. डालना सरल कार्य होना । . ह 
ब 


* प्रयोग -चलते पुरजे व्यक्ति के लिए “चाहे जो कुछ मी. कर दिखाना 
` चार्ये हाथ का खेलः है । F 


` दनियाँको गलियों पर नचा देना अपने इशारे पर सत्रको. चलाना.। 


}. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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` शीतल बरना देना | 


ताने फिरते ह. 
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मारतो के पीछे और मे।गतों के आगे रहना--पंलायन करने में सबसे आगे 


रहना, छव्यन्त कायर द्दोना । i 
भयोग -- कायर व्यक्ति सदेव 'मारतों के पीछे और भांगतों के आगे : `. 


रह्तः हू : - | 
सिर्‌ पर सेहरा बधे जाना-सफलता का श्रेय प्राप्त होना | [ 
प्रयोग --“प्रोपगणडा? प्रसु के प्रताप से कायर ब्यक्ति के भी सिर पर सेहरा 
चँ जाता है? 
दूध का “घुला कालिख से पुता नजर आना निदो ब्यक्ति का दोषी ' ` 
सिद्ध होना। ` 
प्रयोग --पुलिस की दृष्टि में दूध का चुला व्यक्ति भी ~कालिख से पुता 
नजर आता है । ८ ९ 
लंकों कांड में सी हमालयंकी हिमवरष्रा का दृश्य उपस्थित होना --उष्णता 
को शीतलता के रूप में परिणत करमा। | 
प्रयोग --'प्रोपगंडा”-प्रभु के प्रताप से लंका-कांड में -भी हिमालयः को 
हिम-वर्षा का दृश्य उपस्थित हों जाता है | 
बाल भी बाँका न द्दोना- रचमात्र (तनिक) भी. कष्ट या हानि न 
होना । 
` प्रया निर्भय रहो, मेरे रहते तुम्हारा. चाल (मो बाँका न हो सकेगा! 
'दनियाँ में छाती ताने फिरना--निलँजता/से गच प्रदर्शित करना।  . 
` प्रयोग ~ निर्लञ व्यक्ति अपने दोष पर -ध्यान न देकर दनियाँ में -छाती 


< 


28204 7520 
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खे सामने कना । ह 
आँखे बराबर करना-सामने आना, आँख. मिलाना, अ 08; 
प्रयोग -दोषी-व्यक्ति चरित्रवान व्यक्ति सें आँखें बराबर करने का साइंस 


कदापि नहीं कर सकता । 
... प्रैलयाम्नि की लपटो को जुगेनू, को जीत बना देना -भोषि उष्णता को 


बा 
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प्रयोगं --ईश्वर को महिमा अपार है वह प्रलयाग्नि की लपरें को' जुगनू, 
की जोत चना देता है । 8 
^> बिना हरे फिटकरी के अपना रंग .चोखा बनाना त्रिना प्रयत्न अथवा व्यय 
के अपना काय उत्तम बना लेना.। . र 
प्रयोग -चाटुकार व्यक्ति बिना इरे फिटकरी: के अपना रंग चोखा बना | 
लेते 37. > + 3 
' . सादा पौ बारह रहना सदैव लाम हो लाभ होना | 
` प्रयोग-आज-कल तुम्हारे 'सदा पौ बारद हैं| इसी से एक एक के दूस-दस 
वसूल कर रहे हो । 5 \ 9 
Sr खद्दर को खाल में सार्थ की भुस भरना -पबिन्न वस्त्र धारण -करके जनता | 
_ कोठगना | 
प्रयोग _श्राज कांग्रेसियों का ` इतना घोर नैंतिक् पतन हो गया दै. कि वे 
खद्दर को खाल में स्वार्थ को भुस भरे? प्रतीत होते हैं । “य 
) ` ` दुनियाँ को चकमा-देकर काजल की कोठंरी से भी वेदांग निकले जाना-- . ' 
सबको घोखा देकर दोष की परिधि से अपने को निदाग बचा लेना । ज 
' प्रयोग-चालाक व्यक्ति “दुनियाँ कोः चकमा देकर काजल की कोठरी से | 
_ भौ बेदाग निकल जाता है | हू । 


ed 
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तदखाने में घूँघट काढे बैठ रइना--श्राड़ में छिपे रहना, प्रकट 
गे होना ; 
` प्रयोग--गंभीर तथा सकोची विद्वान व्यक्ति की योग्यता “तहाने में 
घूँघड काढे बैठी रहती है? 

हाट बाट में मटकती फिरना-लज्जा रहित दोंना-नजाकत “दिखाना | 

प्रयोग--आज कल को : फैशन परस्त नारियाँ . लज्जा का त्याग करके “हाट 
चाट में मठकती फिरती हैं? । य 

मन का घोड़ा सरपर दौड़ाना-कः्पना की उची उड़ान भरता | 

प्रयोग - मनुष्य का यह स्त्रभाव है कि चाहे उसे सफलता मिले या न मिले 
पर वह अपने मन का घोड़ा सरपट दोड़ाता रहत है| | 

बाना ठीक रखना - रंग बनाये रखना; रूएक ठीक रखना । 

योग--जो अपना बाना ठीक , बनाये रखते हैं उनकी संसार पूजा - 

करता है। । : Se 
गोमुखी में चौमुली कतरनी रखना-- सांघुता. के आवरण (६ पदे) में . 
संसार को ठगना । -- 

प्रयोग ग्राजकल के दोंगी साधु सन्तं 'गोंभुखो में चौमुली कंतरनी रख कर , .. 


जनता को ठगते फिरते, हैं । . 
. सारी दनियाँ को अपनी ाँगों के.नीचे से. निकाले देना--सारे संसार को ; 
. पुराजित कर देना, विश्वविजयी होना. ' . ` | 
प्रयोग कूटनीति तथा प्रतिभाशाली प्रतापी व्यक्ति सारी दुनियाँ की 
अपनी टाँगों के नाचे. से.निकाल -देता दै | 


`, प्रश्न २--निम्नांकित पर संदिंस _ टिप्पेणियाँ लिखिए “भूषण? "पद्माकर , ` | 
“ययाति? “सम्पाति? 
उत्तर-भूषंण -ये हिन्दी के, प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं । चिंत्रकूट के सोलंकी 2 
वश. के-राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र ने. इन्हें. “ऋषि भूषण? को उपाधि दी Shee 
ये हिकवाँपुर,. ( कानपुर ) के कान्य कुब्ज कुलोलन्नं रलनाकरनिपाठी के पुत्र. a 


7256 TRS नरक 
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थे। वैसे तो ये कई राजाओं के आश्रय में. रहे, परन्तु इनको सबसे अधिक , 
` सम्मान छत्रपति. शिवाजी ने -किया । इन्होंने. "शिवा बावनी? में शिव 

वीरता बखानी है तथा “शिवराजं भूषण में अलंकारों.के लक्षण दोहे में कह कर 

उनके उदाहरण-स्वरूप जो सवैये तथी कवित्त दिये हैं. उनमें शिवाजी के जी 

की विविच घंटनाश्रों पर अच्छा प्रकाश पड़ता  है। इन्होंने छत्रसाल-दशक' में 


महाराज छत्रसाल के जीव॑न- को सच्ची घटनाओं का ओजस्वी वणेन किया है। _ , 


इसके अतिरिक्त भूषण उल्लास, दूषणं उल्लास,और भूषण इजारा आदि ग्रस्थों 
की भी इन्होने रचना को थी। ` | 


पंझांकर बाँदा में संवत्‌ १८१० में उत्पन्न ये विद्वान और उच्चकोटि के : | 

कवि हो चुके हैं। इनका सम्मान अनेक राजद्रंबारां में हुआ था। इनके | 

रचे ग्रन्थों में "हिम्मत बहादुर बिरुदाबली? 'जगद्विनोद्‌ पद्माभरण? 'प्रयोध 

/ पचास? “रामसायन्न' तथा: “गड्जालंहरी” का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इनका देहावसान सवत्‌ १८६० में ८० वर्ष की आयु में हुआ था । 

` ययाति-ये राजा दुष्यन्त के वंश के आदि पुंरुष थे । इनका ब्याह शुक्राचार्य 

की कन्या देवयानी से इस शाते. पर हुआ था कि ये शर्मिंष्ठा को देवयानी की 

दासी के रूप में, अपने महल में रखेंगे पर जानी के जोश में इन्होंने पने 

बुचन का उल्लंघन किया तथा शर्मिष्ठा को अपनी रानी बना लिया तथा उससे 


तीन पुत्र भी उसन्न हुए । जब शर्मिष्ठा ने. देवयानी क्रा अपमान किया तो वह | 5: 


F ` “रूठ कर्‌ अपने पिता शुक्राचायं कें घर चली गई' तथां उनसे सारी बातें बतादीं । 


फलस्वरूप: शुक्राचाय ने क्रुद्ध होकर ययाति को आप दिया कि-- 'जिस जवानी के | | F 


मद मं. -अंधा होकर तुमने वचनं भग किया हैं वह तुम्हारी जवानी चली जाये: _ 
रौर तुम बृद्ध हो जा्रो” जब ययाति ने शुक्राचार्य से आप वापस लेने की _. 
` अनुनय विनय की तो उन्होंने कहा कि-- तुर पुत्रों में, से यदि कोई अपनी | 

'जबांनी देकर तुम्हारा बुढ़ापा वापस लेना चाहे तो तुम फिर जवान हो सकते हो । - 
तिं के पुत्रों में से पुरु ने अपनी जवानी पिता-को प्रदान करके उनका | ई 
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_ का छावसर. मिले था | 
संपाति--यह एक पत्नी तथा गृद्ध जटा के बड़े भाई थे! | इन्होंने: जवानों 
की उमंग में सूय के पास पहुंचने का प्रयत्म किया था; फलसंवरूप सूय की 
किरणों से इनके पसे भसम हो मेये थे। चन्द्र मुनि के आशीर्वादंस्वरूप राम की 
` भक्ति के प्रभाव-से इन्हें! पुमः गई शक्ति वापस मिली थी और इन्होने 
अंगद इनुपान तथा अन्य बानरों को. जानकी-हरण करने. वाले रावण के 
निवास स्थान लंफा का पता बतायो था। :. . 
प्रश्न १--प्रोपगंडा प्रभु? का प्रताप शीषेकं निघन्ध का सारांश लिखिए । 
उत्तर-देखिए सारांश पुष्ट १२२ ।' | 
प्रश्न ४--'प्रोपरंडा?-प्रसु का प्रताप शीषक .निचन्भ की संच्षिस 
` समीक्षा कीजिए । 
उत्तर देखिए आलोचना पृं १२१ । . 
ऽश्न ५ निम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पल्लवित कीजिये 
(क ) 'प्रीपगंडा-प्रसु का प्रतापः `` 'भइकोलां वणुन कर संकते | -- 
( ख ) मैं भला चूहे के चाम से'"' '" “बानगो दिखो ही दूगा। | 
ˆ (यं) राजनीतिक चेत्र में इनके:**“” कन्धा देने सें कोई न बचा। 
"(चं ) साहित्यिक चेत्र. में." "`` "लाली बनी हुँदै है। | 
` (ङ) धार्मिक चेत्र में” इरी'मरी खेती चर रहे हं । ५ 
` (च) सामाजिक क्षेत्र में ` दिनं गिन रहेहै। .. , | 
( छ ) व्यापारिक, क्षेत्र में“*` `" सम्पति के पंखे उगते हं। ` `` ' | 
'( जञ) इन प्रभुजी का भक्त हुए बिना'"""`कुछ भी नहीं कर सकता . - | 
( ऋ ) जिसके मन में." "“" गुं लंयों परं नचा. सकता हैं 22028 ः 
( जः) इंनके प्रताप से भी “बाल भी बॉकों न होता । 22 
` ( २.) धन्य हैं प्रोपंगेंडो प्रभु काः ` ` `` जोतं बना देता है कक 
(6 ) 'प्रोपगुंडा' प्रभु का पदतर पाना असम्भव : 
ˆ (ड) प्रोप॑गंडो प्रभु का प्रताप भी "` `` बुद 
hi 
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( ढ ) वाक प्रर्पच का ही तो'* - हांट-बाट में मटकती फिरे 
-( ण) इसी तरह घामिक क्षेत्र; में भी ` ` ` “यज्ञ कुण्ड र सकते हैं । 


`` ( त) नीचे लंगर खाने का अखाड़ा "` “प्रोपगंडा? प्रभु का !! 
उत्तर- देखिए पल्लंबन पष्ठ १९४ से १३६ । 


"८ राष्ट्र कवि मेथिलीशरण शुध 
क - (मद्दादेवी वर्मा ) 

परिचय--आपका जन्म. एक . प्रसिद्ध-कायस्थ. वश में संवत्‌ १६४९ में 

फरु साबराद में हुआ था । आपकी प्रारम्भिक .शिक्षा इटावा में हुई थी तथा 
प्रयाग विश्वविद्यालय से आपने एम० ए.० .की . परीक्षा पास की। कविता की 
आर आपका बचपन - से “ही झुकाव. था । इस समय आपका हिन्दी कवियों भ॑ | 
श्रेष्ठ स्थान है । आप ५००) रु० का सेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। " | 
अज कलः आप प्रयाग महिल! विद्यापीठ की प्रघानाध्यापिका हैं। आपके रश्मि, . - 
नीहार, नीरज़ा सांध्यः गोत, दोप-शिखा आदि काव्य ग्रथ काशित हो चुके हैं . | 
कई वर्ष तक आपने प्रसिद्ध मासिकपत्रिका चाँद” का सम्पादन बड़ी योग्यता के ' | 
साथ किया. है । चाँद के सम्पादन काल में आपने भारतीय स्त्री समाजं का दयनीय | 
चित्र और उनका दृष्टिकोण बड़े दी मार्मिक दँग से समाज के सामने रखा | 
है | इधर आपने गद्य के क्षेत्र में भी. इसो प्रतिभा के साथ प्रवेश किया हें ' 
और कुछ यात्राओं का वर्णन बंड़े हौ अनोखे और रोचकपूरण ढग से लिखा है । 
. अतीत के चलचित्र? स्मृति की रेंखायें? तथा “शङ्कला की कड़ियाँ? आपकी «_ 
सुन्दर गद्य पुस्तकें हें । *- 
भाषा तथा शैलो--आपका गद्य तत्समे-संत्कृत गर्भित शुद्ध और प्रभाव- 

पूर्ण होता है । , आप भावों को- वड़े ही अलंकारिक ब -व्यजनापूण ढंग से. | 


से नपे तुले शब्दों में रेखाचित्र प्रस्तुत करने की में श्रपूबं जय 
ग ब्यंगमिभ्रित्‌ आपका शिष्ट हास्य एवं भावुक कल्पना आपके | 
भाँति स्पष्ट करते हैं । 7 
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आलोचना-- प्रस्तुत संस्मरश अथवा निबंध राष्ट्र कविं मैथिली शरणः? 
में मद्दादेवी जी ने अपने चरित नायक गुप्त जी के “व्यक्तित्व को :वणुनतया _ 
विवरण न देकर उसे. चित्रित कर दिया है । इशमें गृप्त जी केः व्यक्ति-वें कें ८ 
चित्रण के साथ साथ कवियित्री महादेवीं जी का भो व्यक्तित्व संचेत रूप में 
उभर आया दै । ' रुक्षेप में इसमें शप्त जी'की शारीरिक रूप रेखा, शिक्षा दीक्तां 
पारिवारिक टिथिति, स्वभाव, सिद्धान्त ` देशंन; कार्य करने को प्रणाली, काश्यं ' 
प्रतिभा, व्यक्तित्व आदि सत्र पर प्रकांश डाला गया ह. . '. $ ह 
सारांश राष्ट्र कबि श्री मेयिलीशरणजी गुप्त को मैं. कब्र से.: जानती हूँ . 
इस विषय में कोई निश्चित तिथि थां वर्ष मुझे स्मरण नहीं है।: केवल. इतना | 
ही ज्ञात है कि उस समय सें एक वेसुध बालिका: थी तथा कविं चने का 
प्रयास .कर रही थी | *. ' 
ब्रज आषा में कविता करनें बालों कोः समध्यां पूति का अ्रभ्यासःअनियांय | 
होता है पर मेरे लिए समध्या पूर्ति गणित के प्रशन के तुल्य. थी जिसमें प्रश्न का... 
उत्तर पहले से ज्ञात रहता 'है और वहाँ तक किसो न. किसी प्रकार पहुँचने का 
प्रयत्न किया जाता हैं। प्रारंभ में मैनेःमी - समस्या पूर्ति का प्रयत्न-किया था | 
... पर इस ओर मेरी रुचि बिल्कुल ही नहीं रहती थी । एक बार. 'मेघ जिना जल . 
, बृष्टि मई है? की समस्यां पूर्ति करने का प्रयत्न किया पर ब्रजमाषा में सफल न हो 
` पाई अन्त में खड़ी बोलो में मैंने निम्नं रूपसे उसका काया कल्प कर दिया _ 
हाथी. न अपनी सदमे यदि नीर भ॑र लाता झहो, 
तो किस तरह बांदल विना. जलब्ष्टि हो सकती कहो । 
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._ ` साधारण गरा गेहुंआ या. हल्का साँवला. रंग, साधारण पसी, 4 चया 
६ 2 आधुनिक संस्करण गांधी टोपी, कुरता-घोती खीर गल म 
` - तुलती की कंदी देखते: बनते हैं । उनका रूप और वेष दोनों दी राष्ट्रीयता . 

रामे रंगे रहते हैं. उनके चौड़े.मत्तक पर रोध और बुरी भावनाशी वा 

' चिन्ता. को मर रेखाओं की: लिखावट नहीं है: सीधो मौंदों पर असहिष्णुता * 
टेढ़ापन नहीं है ऊँची नाक पर दग्भ का उतारचढाव नहीं ६. और डो मे 

-. निष्ठुरता की वक्रता नहीं है। उनकी वैधी दृष्टि ` और - मुक्तः हँसी यही. उनकी - 
दो ऐसी विशेषताये हैं: जो इन्हें सत्र से भिन्न कर देती हैं। ५ | 0 0 ' 
) - , ` तजी स्वभाव से प्रसन्त.व्रिनोदी. तथा लोकसंग्रही कवि हैं । उन्होंने : ` ` 
'. ` ज्ञीवन के प्रारम्भ में ज्ञिस युग से - संस्कार अहण किये ये, उस$ देश, की हक 
साहित्य आदि के ज्षेत्रों में नत्रीन प्रद्त्तियाँ अपनी चचलता.. भें राइस मुखी, a 
:ही थीं पर उनका गन्तव्यः प्राचीन: सस्कार समुद्र-की भाँति इतना गर कस ¬ | 
शरः अथाहः या कि इसमें इनका प्रभाव नहीं पड़े सका |. युजी के परिवार को 
:. प्रतिष्ठा तो बहुत ही-बढ़ी-चढ़ी थी पर, उसका: आर्थिक ढाँचा तथा सब्य | 
` ठीक नर था। बिजली के पाजिख्वि और नेगेटिव तारों के समान, दो कोमल कठोर _ 
.. (उष्णताततया शीतलता अथवा उम्रता तंथा शान्तिः) तार गुप्तजी के संपूर्ण. 
क्तख के साथ-साथ इस प्रकार फैले'हुप हैं कि उनके जीवन और साहित्य में 
उन तारों के संयोग का ही प्रकाश दिखलाईपड़ता है। . '. हा 
¦  गुप्तजी को शिक्षा संबंधी परीक्षाओं. के . धनं. से शीघ्र: ही मुक्ति प्रात शो 
' रई थी अतएव उन्हें अपने: व्यक्तित्व को .अपने संस्कार और वातावरण के. 


ढ़ 


~ 


अनुसार विकसित करने की -ूण सुबिधा प्राप्त. हो गई.-थी । किसी छोटी कच्चा. 
पढ़ते समंय घटित एक साधारण घटना से गुम्जी के खवभाव की कुछ ब्याख्या _ 


इन्सपेक्टर महोदय सस्कृत के विषय में प्रश्न करेंगे यह सोचकर, | 


ले ही वेशि ताएडब सोर सुनाने लगे जो न उनकी _ 
| पदितु पाठो के समान सरल था.।' ६३ 


9०,४०० RN २ . “ PRE 


इयौ के नीचे प्रतिभा नहीं. गढ़ी जाती। उल्हें.. 
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उसके चूर-चूर मरो जाने की संभावना रहती है | शु्जी उस हथौड़े के नीचे से 
कल न भागे होते तो हिन्दी को तिलक-क्रंठी धारी राष्ट्रकवि न . प्रात होता । 
पर जीवन की पुस्तक के प्रत्येक पुष्ठ का एक जिज्ञासु विद्यार्थी की भाँति गुप्तजी : 
` न्ने अध्ययन तथा मनन किया है| तीस वर्ष फी अवस्था के पहले ही. 
` गुप्तजी दो बार विधुर हो चुके हैं और उनकी दसं सन्तानों में से . केवल एक .. 
-ब्रची है | £ " 
गुप्तजी कवि भी हैं और भक्त भी, अतः निर्माण भी उनके स्वभाव में दै 
और निर्मित के प्रति झ्रात्म-समंपंण भी । साहित्य में वे ऐसी कथाएँ चाहते हैं 
! लं|कऋ-हृद्य में प्रतिष्ठा ग्राप्त कर चुकी हों पर उस घेरे के. अन्दर प्रत्येक 
रिभ का कुछ नया निर्माण उनका - अपना है। वे रामायण को. रचना 
'. करने बाले कवि बाल्मीकि और तुलसी को. नहीं भूलते पर वे लोंग जिन चरित्रों ` 
वी उपेक्षा कर गये हैं <न्‍हें वे अपने ढंग से स्मरण अवश्य करते हैं | “इसी | 
/. प्रकार उन्होंने मद्दामारत में. उपेक्षा की दृष्टि से देले गये चरित्रों को अपना कर “` 
- ` ऊहे चमत्कृत कर दिखाया है। उनके साहित्य में जो नतीन हैं. उसका मेरुदंड. ' 
`. पुराना है और जो पुरना है उस पर रग नयादै। .: ; 
पुराने संस्कारों की परिधि-गुप्तजी को बंश-परंपरा से प्राप्त हुई.है पर उसमें 
नए प्रकाश को लाने वाले भरोखों का निर्माण उनका अपना दै। रईसी के. 
उत्तराधिकार स्वरूप यदि. उन्होंने ऋण का. भारी भार पाया तो उसे अपने 
` रहनःसहन रूपी संपत्ति से उतार भी फॅंका।. यदि तुलसी को 'कंठी उनकी. | 
` कणवता कीः देन है तो उस सोमा में मुन्शी अजमेरो के लिए शरनन्य स्थान, _ 
` रखना उनके हृदय की माँग है | ? हर 
` ाजजी शितने नम्र हैं उतने ही उग्र भी। वे जिसःसीमा तक साधनहीने ._ 
के. प्रति विनीत हैं उसी सीमा तक अर्थदम्मो के प्रति असहिष्णु भी । याचकता 
के गप्जी घोर विरोधी हैं । एक बार वें अपने बाल्नु साय कश्णदासजी के | 
` साथ किसी! अर्थपति के यहाँ गये पर जब उसने इन लोगों को उपेचा'की . 


वासना मते फटकार बताइ कि भाई ४ कृष्णुदासजी ॥ जी. को कुछ पाने कीं हे र 
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आशा त्याग कर वहाँ से भागने का द्वार खोजना पड़ा। यद्यपि याचक की 
` सहनशीलता ग॒प्तजी में नहीं है पर श्रातमीयजनों का अनुरोध अस्वीकार करने 
` की दृढता का भी उनमें अभाव है। 
सभा-सम्मेलन आदि की अध्यक्षुता से गुप्तजी बहुत घवड़ाते ह तथा स्पष्ट - 
वादिता के कारण उन्हें किंसी प्रकार की मन्त्रणा में सम्मिलित करना खतरे से ' 
- खालो नहीं हैं । छिपाना तो वे कुछ जानते ही नहीं हैँ । क्रय-विक्रय के अनुभव 
से भी गप्तजी रहित हैं। इसका अनुभव साहित्यकार-संसद्‌ के लिए गंगात॒ट पर 
एक भवन खरीदने के सिलसिले में मिला था। उनको साथ लेकर जब सै ` 
भवन के मालिक के पास चली तो रास्ते भर गुप्तेजी मुझे यदद समकाते रहें कि ' 
मैं कुछ न बोलू वे सब कुछ ठीक कर लेगें पर जब जाकर उन्होंने वहाँ उस ५ 
भवन की तरल सीमा बनाती हुई गंगा और 'उप्तकें तट पर एक बड़े कमलःसा 
रंखा हुआ मन्दिर देखा तो वे इस चात को बिल्कुल ही भूल गये कि उक्त ' 
भवन के मालिक से उस भंवन का मूल्य चालीस हजार से कम कराना प 
है। वें उस-भवन के दोष दिखाकर सस्ता सौदा पटाने में असफल रहे | . उघर | 
` उनकी कठो और तन्मयता देखकर ग्रहस्वामी को इस निर्णय पर पहुँचने में : ' 
. देर न लंगी कि जिसका अध्यक्ष ऐसा है उस संस्था से सौदा करने में हानि कयां 
उठाईजाये।  _ : A Es 
` * ` गुप्तजी की दृष्टि. में बही. रहता है जो उनके हृदय में है और हृदय में; ड 
बही रहता है जो बचन में हैं |. अधिकारी, ब्यापारी, समन्न. दरिद्र, किसी भी. | 
बर के व्यक्ति के सामने वे उसके दोषों की व्याख्या करने से नहीं हिचकते, 
ऐसी मुखर स्टवादिता लौकिक सफलता से मेल नहीं खाती |... , a 
कुछ आस्या के कारण गुप्तजी व्यक्तिगत सुख दुःखें में... 
| पर किसी निर्दोष - के प्रति किए, गये अन्याय, का _ 


हो जब्र ने अपने अग्रज के साथ बन्दी बना लिए... 
` उनसे पूछा कि - आप कुछ कहेंगे” तो उन्दने उसे - 
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उत्तर दिया कि-- आपका दिमाग खराब हो गया है. आपसे कया बात करें 


आप निर्दोषों को पकडते घूमते हैं। हमारा क्या, हम तो लेखक ठहरे, यहाँ . . 


सत्र देखेगें और इसके खिलाफ लिखेंगे? 
गप्तज का भावुक होना तो कवि-सामान्य है पर भाषुकता के साथ चलने 


याली कर्म तत्परता तो उनकी निजो विशेषता हैं। गुसजो.क “दद्द? रूप कवि | 


रूप से भी अधिक व्यापक है । 


छोटे भरोखे और बड़े आंकार वाली हवेली के समीप. ही अयोध्या के 


निकट साकेत के समान ग॒प्तजी का नीम की टेढी-मेढ़ी बल्लियों पर खपरैल जे 
छाया हुआ शयन-कक्ष है। उसे बाहर तुलसी चौरा और गेदे के पौधे तथा 


` ओऔतर पत्थर कें चबूतरे पर कविता लिखने के लिएं रखी हुई दो तीन स्लेटें और | 
एक छोटा डेस्कः देखकर सहज ही गाँव. की प्राथमिक पाठशाला का भ्रम हो 


जाता हैं | उनकी काव्य साधना के लिए वह कच्चा: घर उपयुक्त ही है पर: - 


स्लेट पे न्सल देखकर भ्रम होता है कि वे असमय स्कूल छोड़ने का स्मरण 
कर रहे हूं | 


रामजी का बैठकंखाना गोबर से. लिपा पुता रहता .हैं |: उसका आँगन 
कचहरो मो दै और जन्तुशाला भी | वहाँ शिखाघारी पंडितः भी विराजमान _ 
होंगे और दाढ़ी वाले बड़े मियाँ भी । वहाँ व्यापारी भो बैठेरें श्रौर मजदूरी भी । | 
वहाँ दारोगा भो मिलेंगे “और संदिग्ध अपराधी भी.। वहाँ गाँघीबादी भी | 
उपस्थित होंगे और क्रान्तिकारी: भी | भाव यह है कि परि चत अपरिचित सभी ' 


प्रकार के अतिथि वहो देवता प्रन जाते हैं । बैठक के कोने में एक ओर कभी 


स्वगाय मुन्शी शजमेरी जी के लिए एक मोटा गद्दा..बिछा रहता या जिसपर | 


ग्रामं से लेटे-लेटे वे अदभुत आख्यानों का पंचतन्त्र सुनाया करते थे पर 


` आज वह कोना खाली है. पर गुप्त जी का हृदय अपने प्रिय-बन्धु की चर्चा से 


भरा रहता हैं। जब तक गुप्त जी सन्‌ ४२ में जेल में बन्दी रहे .तब तक मुन्शी 
जी ने उनकी अनुपस्थिति में उनके घर की पूर्ण रक्षा को-थी। 


सबकी समस्याएँ सुनने का गुप्त जी को अवकाश है और सबके काम 
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आते की उन्हें इच्छा रहती है। वे सबसे प्रेम पूर्वक आभिवादन करते हैं । रास्ते. 


भर थे दद्दा जै रामजी. सुनते, “जै रामजी-मइया, अच्छे तो दो? पूछते जाते 
हैँ जो क्रि उनकी सौजन्यता का प्रतीक है.।. | 

“बंग दशेन? के. प्रकाशन के समय राम. जी की तत्परंता . का बड़ा द्वी उत्तम 
उदाहरण प्राप्त हुआ था ।- जब अन्य, कवियों . को. अस्वीकृति पाने के लिए 


- कतिपय पन्न लिखने पड़े थे तन्न-मेरें ( लेखिका के ) पहले ही पन्न के उत्तर मं _ 


गस जी का तार आया “कविता मेजता हूँ ।? 


“साहित्यकार संसद्‌? की स्थापना के “अवसर पर अपने नियम का उल्लंघन. ` 


करके भी गस्त जीने इसकी अध्यक्षता का ,भार ग्रहण किया और अपमी 
हीरक जयन्ती के ्रबसर पर दस हजार की थेली उक्त संस्था को अर्पित किया । 
वन और साहत्य. को दृष्टि से निराला? जीसे सवथा भिक्त होते हुए भी 


एक रात प्त जो ने “निराला? जी:के स्थान पर ही बिता दी अर 'निराला? जी. 


से आघीरात तक सुंख-दुःख की- कथा कहते-सुनते रहे. और उन्हें समझते ; 


 बुमातेरदे।. `` 
` ` आपतजी में हीनता या उचता की कोई ऐसी उलभन भरी अन्थि नहीं है 

` जिससे वे अपनी मतिष्ठा को लेकर व्यस्त रहें। एक बार एक संमीक्षक ने 
गम जी कें काव्य की समीक्षा करते हुए उनकें प्रति बड़े ही अशिष्ट शब्दों का . 
व्यवहार किया और उस पर उनकी सम्मति माँगी । गुंप्त जी ने.उस पर मान- | 


साहित्य औरः व्यक्तित्व का जो मूल्य है उसकें-लिए हम इतश हैं | वास्तव. में 
त जी पूणा 'काम, और मुक्त कनि हैं| .. विश्वास के साथ वे. कहते 


“अर्पित हो, मेरा मनुज कोय 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय |? . . 
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प्लेन 
एूंष्ठ--५२ 


प्रश्न के साथ ही... . :छाया-चित्र उभर आता है। 
राष्ट्र कवि मैथिलीशरणजी गुप्त से लेखिका ( महादेवी वर्मा ) का कब 
से परिचय हुआ इसकी कोई निश्चित तिथिले खिका को स्वयं शात नहीं है. अतएव 
लेखिका इस विषय में स्वयं कहती है कि-'मैं गुप्त जी को, कबर से “जानती 
हूँ? इस प्रशने का कोई स्पष्ठ उत्तर नहीं दे सकती । इसके उत्तर के विषय 
`. में केबल झपनी स्मृति का सहारा लेकर इतना ही कह सकती हुँ कि= बहुत 
दर्षों की वात है, अतीत को वह घटना ( जन्‌ से गुप्त जी से परिचय हुआ है ) 
. घुँघले पृष्ठ ( पुस्तक के पन्ने) के समान है जिस पर स्मृति की उँगलियाँ र 
- रखकर उसका अनुमान लगा सकती हूँ. । उस पृष्ठ पर-बर्ष तिथि आदि र 
रेखायें तथा परिस्थितियों के रंग भी अकित नहीं हैं। एक बोध  च्ाणिका 
. चित्रित दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि गुप्त जी के परिचय के विषय में ~ 
` वर्ष; तिथि तथा परिचय का साधन आंदि कुछ, भी लेखिका को स्मरण न | 
इ । उसे केवल इतना हो स्मरण है कि गुप्त जी का परिचय उसे कई बधा : 
- पूर्व प्राप्त हुआ था। तब उसके ,काब्य-जीवन का शैशवकाल थौ और वह 
_कवियिन्नी बनने का प्रयत्न कर रही थो |... क कह 

` ब्रजमाषा में जिनका कवि-कंठ फूटा है. ...... 

` खोज निंक्रालनापइतादे। . | 
इत पंक्तियों में लेखिंका ने अजभाषां कें कवियों की Bs यूति स 
` की ओर. संकेत किया है | वास्तव में ब्रजभाषा की काव्यरचना र -समस्या पूर्चि- 
| ` प्रणाली का प्रमुख स्वान है। जितने नये भाइक कबि होते हैं उन्हें a 


5 (4 ! 
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` पंक्ति दे दी- जातो है- और शे पंक्तियों को पूर्ति प्रत्येक कि अपने-अपने दङ्ग 
से करता है । अब लेखिका समस्या-पू्ति-प्रणाली के विषय में अपना मत व्यक्त 
करते हुए कहती है कि--“कवि बनने की मेरी प्रबल इच्छा अवश्य थी पर 

` समस्यापूर्ति को सम्या मेरे लिए गणित को पुस्तक के प्रश्न के ही समान 
अप्रिय तथा कठोर थी । इन दोनों ( समस्यां पूर्ति तथा गणित के प्रश्न ) का 
उत्तर पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है और उस लक्ष्य तक पहुँचने के 
लिए टेढा-मेढ़ा मार्ग ह ढ़ निकालना पड़ता है !?.भाव यह है कि लेखिका स्वान्त 
सुखाय स्वच्छन्द आव से काव्य-स्वना करना चाहती थी उसे नियम के बन्धन 

में पढ़कर किसी प्रमुख लक्ष्य तक पहुँचना' रुचिकर नहीं प्रतीत होता था 


) ` अतएव ब्रजभाषा की समस्या-पूर्तिअणाली उसे बिल्कुल ही पसन्द नहींथी . | 


/ और न तो इस. प्रकार की काक्य-रचनां में उसका मन ही लगता-था | . 


८ 


लेखिका सुमस्या पूर्ति के विषय में कहती है कि काव्य-रचना के लिए 


कल्पना के किसी अलच्य. ..:-.परिश्रम-कम नहीं पड़ता था। | 


दी गई किसी समस्या की पूर्ति करना कोई तरल कार्य नहीं है। इसमें भी ० 5 


` ` कठिन श्रमं करना.पड़ता है | जिस प्रकार एक दलदल में फँसे ब्यक्ति को बाहर 
खींच लाना कोई सरल कार्य नहीं है उसी प्रकार किसी समस्यां .की, पूर्ति करना ` 


कल्पना का देवलं गले तक का: दवी. अंश फंसा नहीं रहता. बल्कि उसका सर से 


` ` देसे हुए व्यक्ति को दलदल से. खींचकर चाहर निकालना कुछ सरल का. 


ल अंतिम पंक्ति को पकड़. कर पूर्ण छद की अन्य पिसं को खींचकर 
बाहर लाना असपन्त कठिन काये है |. भाव यह है कि:कोई कवि या किमित 
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` कोई लक्ष्य सम्मुख प्रकट रूप में दिखाई नहीँ: पढ़ता और. इस. दलदल में | 


शिखा तक संपूर्ण गरंग डूबे हुए व्यक्तिः. को दलदल से खींचकर . | 


CO 
25. iN 


` मी कोई सुगम कार्य नहीं: है । यह एक ऐसा दलदल है जिसमें कल्पना का. | 


‘+ 


` तेर तक पूर्ण अंग सराबोर रहता है. अतएव जिस प्रकार गलें तक दी दलदेल में. 


<3 
ix 


i) 
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स्वान्तः सुखाय स्वच्छन्द गति से अपनी कल्पना की उड़ान भरते हुए अपने 
मन के अनुकूल चाहे जैसी भी काम्य-रचना सुगमता से कर सकता दै पर जब 
उसे कोई एक पक्ति देकर उसकी. पूर्ति करने के लिए कह दिया जायगा तो . 
वह कुछ कठिनाई का अनुभव अवश्य . करेगा तथा उसे. स्वच्छन्दः 'गतिं. का 
त्याग करके कुछ संकुचित दृष्टिकोण अवश्य अपनाना पड़ेगा । 

पृष्ठउ--४३. `. `: . 
इसे ही एक उक्ति-अहेर में" "` "सीमा में नहीं था | 


काव्य-रचना के प्रसंग “में समस्या पूर्ति का प्रयत्न करती - हुईं लेखिका 


आपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करती हुई - कहती दै कि-- इसी प्रकार की ` 3 


h 


समस्यापूतिं रूपी झाखेट.में मेरे हाथ एक ऐसी पूछ श्रा गई जिसका अधिकारी 


मेरे शान जगत. की परिधि में नहीं था । भाव यह हैं कि छन्द के श्रन्तिम चरण . 
की जो पंक्ति पूर्ति के लिए. दी गई थी वह लेखिका के शान और अनुभेव से - 


परे होने के कारण उसके लिए. अत्यन्त क्लिष्ट थी | यहाँ आखेट की उक्त पूँछ ` , 
` का झमिप्रांय मेघ बिना जल दृष्टि मई है? से है । छन्द की इसी अंतिम पक्ति. 
* पर पूर्णं छन्दः को रचना करना अभीष्ट.या। लेखिका का अनुभव तथा ज्ञान 


अधिक व्यापक नहीं था अतएव वह इस समस्या पूर्ति कीः समस्या में उलभ 


i oe 0- ~ 52००5 ४५ 222 AP 2S 
गाई । वह कल्पना करने का प्रयत्न करती पर दूसरे. ही क्षण असमथ होकर `` 


» कलम की नोक को उल्टी करके -पने कान, गाल, आदि पर स्याही के चिन्ह | 


. बनाने लगती थी |. 


. आगे बढ़ना कठिन दो जाता है। भाव यह है कि जब कोई ब्रालक या बालिका | 


. बचपन में जिज्ञासा'““““ “कठिन हो जाता है। . 


: इन पक्तियों में लेखिका बचपन की श्पनी प्रकृति पर प्रकाश डालती हुई... 


` बालकों की तीव्र जिज्ञासा-का परिचय देती है। बास्तवःमें बाल्यकाल में. जिशोसा' ; 
. की मात्रा बड़ी ही तीत्न होती. दै। किसी बालक धया, बालिका के मन मेंजब . 


“ जिशासा का भाव उत्पन्न होता है, ततर डिना. कार्यकारण -को ष्ट किए हुए 
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किसी बस्तु के विषय में जानकारों प्राप्त करना चाहता है तो स्वभावतः उसके 

न में यह प्रश्न उठता है कि-यहं क्या हैं! क्यों है ! और कैसे .है! 
आदि | चालस्वभाव की तौन्र जिज्ञासा को भावना से * प्रेरित होकर लेखिका के 
मंन में मी समस्या पूर्ति की पंक्ति :( मेघ बिना जले दृष्टि भई है.) के विषय में 


कार्ये-कारण सम्बन्धी. प्रश्न उठ खड़े हुए यथा - बादलों के बिना . पानी, कग: 


` बरसा १ और यदि बरसा तो किसने -बंरसाया १. आदि ।` अतः जुब तक उक्त 
प्रश्नों का स्पप्रीकरण न हो जाये तब तक समस्या पूर्ति का प्रयत्न क्रिस. प्रकार 
संभव हो सकता था। फलस्वरूप लेखिका भी. अपनी बालस्वमाब की तीन्र 
जिज्ञासा के कारणं समस्या पूंति की समस्यां. में उलफे गई और बिना काय 
कारण स्पष्ट हुए उसके लिए एक पगे भी रागे बढ़ना कठिन हो. गया । 


विधि-निषेष के अनेक सूत्रों की" `": सीमा के बाहर था । 


( कल्लू की माँ की.) सहायता की आवश्यकता अनिवाय दो गई और उसने 


( लेखिकां ने बादल के बिना पर्षा के संबंध में अपनी श्रशानता स्वीकार | 


करके कल्लू की माँ से सहायता माँगा । “जिस प्रकार समस्या पूंति लेखिका के 


ज्ञान तथा अनुभव से-परे की वस्तु थीः उसी प्रकार झ्राक्राश के हस्ती नक्षत्र | 
( इयिया नत.) के विषय में कल्लू की माँ का भी विश्वास बिल्कुल नहीं था। | 
नह ज्योतिष आदि के विषय. में कुछ भी नहीं जानती थी.। वर्षा के विषय में - 
_. वह केवल इतना ही जानती थी कि--आकाश का हाथो सूँड़ में पानी र कर 5 
“जब उडेल देता है तत्र कई कई दिन तक लंगातार दैर्षा की भड़ी लेंगी रहती . 
`. ` हे। इस प्रकार लेखिका के शान के श्रमांब तथा कल्‍्लू की माँ के ज्योतिष 
सम्बन्धी बातों के अविश्वास, के फलस्वरूप 'मेघ बिना. जले टवष्टि भई है? को पूर्ति" 5 


निम्न प्रकार से ही गई 
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अपनी सेबिक्रा कल्लू की माँ की प्रकृति परः प्रकाश डालती हुई लेखिका : 
कहती है कि = बह ( कल्लू.की माँ ) दैवी-बातों की व्याख्या करने में त्यन्त | 
निपुर्ण थी । वह प्राचीनक्राल कें राजा रानियों की कहानियाँ भी खूब सुनाया .. 
करती थी फलस्वरूप लेखिका को; भी समस्या पूर्ति के प्रसंग में उसकी. . 
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3 R+ LR 8 EY 
हाथी न अपनी सूँडं में यदि नीर भर लाता. ्रहो, . 
तो किस तरद बादल बिना जल बृष्टि हो सकती कहो | | 


काब्य की उक्त पंक्तियाँ ज्योतिष आदि की बातों. पर कल्लू की माँ के - 
अविश्वास और लेखिका पर उक्त अविश्वास की छाप' को बिल्कुल स्पष्ट कर ' 


देती हैं | 


ः पृष्ठ--५५ | “ 
जत्र हमारी दृष्टि सें प्रसार' `ˆ `-सीमित हो जाते हैं । 


मानव के व्यापक तथा सीमित दृष्टि कोण कें विषय में लेखिका कहती हैः 
कि--जब किसी की दृष्टि मं प्रसार (फैलाव) अधिक रहता हं तब वह उसे किसी 


एक में केन्द्रित नहीं कर सकता अथात्‌ व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति किसी 


एक व्यक्ति के ही विधय में अपनी दृष्टि को .कैन्द्रित करके अपना मत . व्यक्त 
नहीं कर सकता बल्कि इसके विपरीत वह एक ही क्षेत्र-के कतिपय व्यक्तियों-के _ 


विषय में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करता है। फलस्वरूप जिस सीमा ( हद ) तक 


उसके ज्ञान का विकास होता है उसी सीमा तक उसकी दृष्टि के - विषयों का .: 


Oe 


महत्तर कम हो जाता है। श्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विषय में अपना मत. | 


ब्यक्त करने से ज्ञानं का प्रसार भले ही हो जाय पर विषयों की दृष्टि से उसका 
“महत्व भट जाता है । श्रत्र लेखिका मुक्त. हँसी तथा गंभीर : शस्य के - विषय में... हि 
"कहती है कि जो लोग मुक्त हास्य. ( खिलखिलाइट ) का प्रयोग नहीं करते का 
उनकी हँसी का लाभ अथवा आनन्द सुखदाई, वायु के झोके के सामने सच को. . | 

' प्राप्त नहँ होता रथात्‌ जिस प्रकार सुखद वायु क भोके के स्पशे का. अनन्द : 
समी लोग प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार जो लोग खुल कर अद्टद्ास करतें हें. 
उनकी हँसी का आतन्द सत्र को प्रासं हो जाता हैं। इसके विपरीत: जो लोग * 
.. मंद अथवा गंभीर हास्य का “प्रयाग करते हैँ उनकी हँसी का श्रानन्द कुछ . 
` व्यक्तियों को केन्र त्रनाकर उन्हीं की” परिखि तक सीमित रह जाता है। भावः 
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है कि मंद अथवा गंभीर हास्य की अपेक्षा मुक्तस्य का" विशेष महत्त्व 
रहता है | 
एषठ--५५-५६ 


कलाकार की दृष्टि एक एक पर" ` `` ` आवश्यकता रहती है । 
की इष्टि सत्रके ऊपर पड़ती है और क्रमशः एक व्यक्ति पर रुक कर प्रत्येक को 


अपना परिचय देती चलती. है तथा कलाकार की हँसी एक साथ सबको छू कर्‌ 
` अपनत्व के भाव को स्वीकार कर लेती है अर्थात्‌ कलाकार सबको अपना सगा 


की साहित्य: और कला में: पग-पग पर आवश्यकता रहती हुँ अर्थात्‌ कलाकार 
आर साहित्यिक दोनों ही अंपने जीवन की अनुभूति को अपनी कृतियों 
दूसरों को प्रदान करते हैं और दूसरों के जीवन की अनुभूति को. स्वयं ग्रहण 


` निना इसके जीवुन का आदान-प्रदान कदापि संभव नहीं हें । 


कलाकार के दृष्टिकोण की चर्चा करके लेखिका. कहती है कि- कलाकार. ह 


सा ही समभता हैं.वह दूसरों के दुःख सुख को अपना ही दुःख सुख समझता दै। . 
कलाकार के अन्दर जो इस परिचय ओर अपनेपन का भ।व.रहता ह उसीके . 
द्वारा जीवन का आदान-प्रदान संभव रहता है और इस आदान-प्रदान के भाव ; 


केवल बिनोदी व्यक्ति को इष्टि" `` "अतिरिक्त ना < 


करके श्रपनी रचनाओं को परिपुष्ट बनाते हैं। यह सब कुछ तभी संभवहों .« 
सकता हैं जब कि परिचय और श्रात्मीयता के | भाव को ग्रहण कर लिया जाय | ४ | 
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इतनी पैनी ( तीव्र ) नहीं दो सकती कि जीयन के बाहरी पदों का भेदन. करके 
भीतरी तथ्यों तक पहुँच जाये | इसफे लिए उसको कवि हृदय प्रास करना 
अनिवार्य है। भाव यह है कि यदि कोई कवि विनोदी और प्रसन्न स्वभाव का है 
तो वह सबके हृदय तक पहुँच कर सबको सहानुभूति तो प्राप्त कर ही ले सकता 
है साथ ही वह जीवन के अंतरंग तंथ्यों की भी अनुभूति प्राप्त कर लेता है। 
पर यह सब्र एक साधारण व्यक्ति के लिएसम्भव नहीं है वह चाहे भले हो 
प्रसन्न और विनोदी स्वभाव का क्यों न हों | यही कोरण हैं कि कविं या कलाकार 
जो बाहर से विनोदी स्वभाव का दिखाई पड़ता है भीतर से वह गंभोर ओर 
कठिन भी होता है । यदि अह ( कवि या कलाकार , जीवन को एक खिलवाड़ 
मात्र ही समझता तो वह:जीवन संघर्ष की ्चसमानता के प्रति अपनी सन्तुष्टि 
का भाव कैसे प्रकट' करता । यदि कवि या कलाकार जीवन से बिश्कुल सन्तुष्ट 
हो. जाये तो उसके लिए! भावना की तीद्रता ( अधिकता) तथा सामञ्जस्यता ` 
( एकता ) की बिल्कुंल ही आवश्यकता -न रह जायेगी और यदि सा हत्य म 
एकता की पुकार का आधिक्य न रहे तो वह इतिब्ृत्ति ( पुरानी कथा कहानी ) 
के अ्रतिरिक्त कुछ भी न रह जाये। भाव यह हैं कि कवि.» कलाकार या 
साहित्यिक सामाजिक जीवन में विषमता का अनुभव करके उसके प्रति विद्रोह 
की भावना व्यक्त करता है और इस प्रकार समाज के प्रत्येक प्राणी में एकता 


` अथवा सामंजस्य के भाव को जयाता है और इस प्रकार. का प्रेरणा प्रदान 
करनेवाला साहित्य अथवा काव्य जन जन के. हृदय' में अमिट स्थान प्राप्त 


कर लेता हैं। ` 


° 


ज्ञान अन्य मनुष्यों के समान. .....:आलोक को होती दे। ' 
` आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा ` ज्ञान प्रासिं. की चर्चा छेड़कर लेखिका ' हु 


॒ र 'कहती है कि जिस प्रकार अन्य व्यक्ति ज्ञान उपॉर्जन करतें हैं उसी प्रकार 
` कलाऊार को भी ज्ञान प्राप्त दोता।है पर ज्ञात-प्राप्ति को इस शैली में अन्तर. ` 
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है । छात्रों की भाँति ज्ञान-प्राप्ति के लिए कलाकार को किसी विशेष ढंग के 

नपे तुले. मार्ग का अनुसरण नहीं करना पड़ता है। वह स्वच्छन्द गति से. ` 
अपनी अनवरत साधना में लीन रहता हैं और उसके प्रयास के माग मं शान | 

की सहानुभूति: सहसा आकर ,खड़ी हो जाती हैं ओर उसमें प्रवेश कर जाती : 4 

। इस प्रकार कलाकार की ज्ञान प्राप्ति लौकिक न होकर पारलौकिक हो | 

जाती है। दूसरे शब्दों में कलाकार की इस ज्ञान प्राप्ति को. ईश्वरीय देन 

कड़ा जा सकता है । कलाकार की ज्ञान-प्राप्ति की शैली को पुष्प की आलोक- ... 

प्राप्ति की शैली की श्रेणी में रखा जा सकता हैं। जिस प्रकार पुष्प सहसा 

दैवात सूर्य को किरणों का प्रकाश प्राप्त करके अपनी सुरभि ( सुगन्धि ) को 

विश्व में प्रसारित करता है ( फैलाता दै ) उसी प्रकार कलाकार भी ईश्वरीय 

देन की प्राप्ति ( ज्ञान तथा प्रतिभा ) के द्वारा अपनी कला. का प्रदशन करता 

तथा ससार में अपने यश का प्रसार करता है। उदाहरण के लिए वालक की 

गति विधिको प्रस्तुत किया जा सकता हैं। “बालक मिना किसी पूव निश्चित 

योजना या कार्यक्रम के चलने, गिरने, उठने और पुनः गिरकर उठ जाने 

का प्रयास करता रहता है और इस प्रकार गिरते उठते हुए ग्न्त में वह अपनी . 

शक्ति का सन्तुलन ( शरीर के भार की समता ) ठीक करके चलने को क्रिया | 

सीख लेता ह६। इसी प्रकार कलाकार का ज्ञान तथा उसकी प्रतिभा भी किसी | 
' प्रकार की निश्चित योजना का सहारा नहों लेते बल्कि स्वाभाविक ढंग से E 
` मंघर्षं करते हुए अपना मार्ग बना लेते हैं ।। के 

5 3 


हः एए— ५६8 .. ee 
' साधारणतः परीक्षा फे हथोडे के. ... ..राष्ट्रकवि न प्राप्त होता । 


के स्कूल तथा. कालेज की परीक्षा्रणाली का विरोध करती हुई 

क्रा कहती है कि परीक्षा के इथौड़े.के नौचे 'किसी छात्र की.प्रतिमा ` 
गाढ़ी नहीं जा सकती बल्कि, बिपरीत. इसके प्रतिमा कें चूर-चूर हो जाने को दी | 
ती है|  भात्र यह है कि किसी कत्रि, कलाकार या साहित्य”! 


PRATT 5) 
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कार की प्रतिभा का विकास स्वाध्याय, सत्संग और श्रट्ूट'लगन के द्वारा ही हो: 
मकता है | परीन्ना-प्रशाली से साधारण व्यक्तियों के जीवन में -कुछ व्यवस्था 
भले ही श्रा जाये, वे कागजी प्रमाण पत्र' अथवा उपाधि-पत्र प्राप्त करके भले 
ही कुछ श्रथ ` उपार्जन करले पर उनमें पूर्वं कला का विकास संभव नहीं 
इसके लिए: तो त्याग तपस्या और ईश्वरीय देन की परम आवश्यकता पड़ती 
है। उदाइरण के लिए कबीर सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद आदि का नाम 
तो लिया ही जा सकता है. साथ ही राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी गुस का नाप्र 
भी नहीं भुलाया जा सकता है। यदि केवल शिक्षा विभाग की परीचा-प्रणाली 
से हो कवि और कलाकार उत्पन्न किए जा सकते तो फिर तिलक और कंठी 
धारण करने वाला गुसजी जैसा राष्ट्रकवि हिन्दी भाषा को कदापि प्राप्त न 
होता क्योंकि गुप्त जी परीक्षा के हथौड़े के नीचे सें भाग निकलने वाले 
व्यक्तियों मे से प्रमुख हैं । श्रतएव यह भू.व निश्चित हे कि यदि शुसतजी स्कू । 
तथा कालेज की पढ़ाई के चक्कर से अपने को बचा न पाते तो उनकी काव्य 
` प्रतिभा चमत्क्कृत होकर हिन्दी माषा को गौरवान्वित करने में कदापि समर्थ 
न हो पाती। | 


भक्त और कंवि के दृष्टि-रिन्‍्दुओं मं. ......अतुरूप चाहता है । 


भक्त और कबि के दृष्टिकोणों के. भेद पर प्रकाश डालती हुईं लेखिका. 

“कहती है किक भक्त और कवि दोनों के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। उनके इष्टिः 
कोणों में भी अन्तर है। भक्त अपनें आराध्य इश्बर को ही सब कुछ मानता | 
` है| आराध्य के अतिरिक्त विश्व की कोई भी वस्तु भक्त के लिए प्रिय नहीं है. 
उसका आराध्य ही उसके लिए संपूर्ण विश्व है अर्थात्‌ वह अपने आराध्य | 
के अन्तर्गत ही संपूर्ण विश्व की झक प्राप्त करता रहता है यही कारण है. ._ 
कि वह दिन रात अपने आराध्य की भक्ति में हो लोन कं अपना जीबन | 
व्यतीत करना भयस्कर सममा है। जो कुछ अपने आराध्य ईश्वर से भक्त. . 
आ उसे अपने तथा ससार के कल्याण के लिए स्वीकार करं लेना 


है] 
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१६६ त्स 
ही वह उचित समझता है, उसमें किसी प्रकार का अभाव अथवा दाष वह नहीं 
हुदृता और न तो उसके प्रति किसी प्रकार का श्रसन्तोष ही व्यक्त करता 
ईँ । वह अपने इश्ट अथवा आराध्य द्वारा.प्रा्त साधनों .के विषय में किसी प्रकार 
के नाप-तौल का भाव भी नहीं रखता और यदि वह इस प्रकार के नाप-तोल 
का भाव ग्रहण करे. तो फिर उसकी भक्ति ब्यवसाय का रूप घारण क्र ले 
और उसकी साधना तथा आराधनां अपूण रह जाये । पर कविं की' स्थिति 
इससे बिल्कुल भिन्न है उसके लिए. लोक समष्टि संपूर्णं संसार का कल्याण) 
हो इष्ट दे । वह संसार के सभी प्राणियों की चिन्ता करता.हें वह प्राणी मात्र 
का सच्चा सेवक तथा हितैषी है । जो कुछ बह संसार से प्रास करता है उसे वह 
उदासीन भाव से स्वीकार कर लेना उचित नहीं समता है बल्कि वह अपनी 
कल्पना के अनुकूल ससार का निमाण करना चाहता ह.। वात्तत्र म॒ कावि का 
£ उत्तरदायित्व बहुत. बड़ा हैं। वह राष्ट्र अथवा समाज की .पतनादस्था को नेतरो 
से देखकर चुप नहीं रह सकता, उसके प्रति अपने कतव्य का पालन करना | 

८ ` बह अनिवार्य समेता है | उसकी काव्यरचना का उद्देश्य राष्ट्र तथा समाज ` 
को प्रेरणा प्रदान करना रहता है। देश की सामाजिक दशा की दीनता.का 
अनुभव करके ही गोस्त्रामी तुलसीदास जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की 
रचना को। औरंगजेब के अत्याचारों के विनाशः क्ते लिए शिवाजी को तत्पर 
कराने के उद्देश्य से हों भूषण ने “शिवा बानी? की रचना की | राष्ट्र कवि... 
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पनी कल्पना केः. आधार पर पत्थर को थोड़ा-थोड़ा तराश कर ( घ्रिसकर.) ` | 
उसे मूर्ति का रूप प्रदान करता हैं । इस प्रकार अपनी कल्पना के आधार पर ' | 
पत्थर का एक रूप खड़ा करना ही मूतिकार का ध्येय रहता है | उसमें जीबन : . 
डालना उसकी शक्ति से परे की बात हैं तथा उस मूर्तिं का निर्माण हो जान : 
के बाद उसके कंतेब्य की इति हो जाती है | इस प्रकार मूर्ति का निर्माण करके 
मूर्तिकार अपने लक्ष्य में सफल दो जाता है पर पुजारी उस मूर्ति में अण्ने . 
आराध्य ( भगवान ) कीः कल्पना करके उसे सजीव मान लेता है और उसकी 
पूजा. श्रना भक्ति आदि में . अपने आप को मिदा देता है। इस प्रकार उस ' | 
मूर्ति की आराधना में. अपना जीबन अपरण कर देना ही पुजारी के लक्ष्य को... _ 
सफलता हैं। अतएव मूर्तिकार तथा पुजारी के क्तव्य-भेद क्रा अनुमान सहज ` - 
ही लगाया जा सकता हैं। दोनों की मानसिक इतति में अन्तर है। मूर्तिकार | 
पत्थर में अप्रनी कल्पना को उतारने का प्रयत्न करता है और पुजारो उस. | 
पत्थर की मूर्ति को अपने भाव को एक सीमा मान लेता है|. अतएव एक ही | 
. मानसिक बृत्ति से दोनों कार्य संभव नहीं हो सकता अर्थात्‌ मूर्तिकार का काय | 
पुजारी नहीं कर सकता:और॑ मूर्तिकार . केवल एक मूर्ति के 'लिए अपना जीबन | 
~ - अप॑ण नहीं कर सकता उसे तो एक के. अतिरिक्त शरन्य, मूतियों . का भी निर्माण - 
करना पड़ता है । इस प्रसंग में बर्स भक्त औरं कवि के दृष्टिकोणों का भेद | 
हो-आता हैं। भक्त अपने आराध्य ( इश्वर) को हो सवसव मानकर | 
उसी के लिए ्रपना जोवन अर्पण कर: देता है पर कबि संपूण संसारको * 
अपना क्षेत्र बनाकर जनंजन. के लिए. अपने काब्य द्वारा प्रेरणा प्रदानं करता ' | 
है | भ्रतएव भक्त और कवि तथा मूर्तिकार और पुजारी,के. मेद के विषय में. द 
यह निष्कर्ष निकलता है कि एक में अभाव के भाव की. व्यासि रहती है तो 
दूसरे में भाव का रूप में विलयन ( प्रवेश ):रहता. है। श्र्थात्‌ एक अपने f 
दोष अयवा'कसी का अनुभव करता है तो दूंसरा अपने भाव को उस र्मे | 


मिला देता हैं। 22020 VNR 
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` उनके साहित्य में जो नया है'"`"-उस पर रंग मया है | 


रष्ट्रकवि मैथिली शरण गुसजी को कवि और भक्त दोनों सिद्ध करने का 

. प्रयास करतो हुई उनको रचनाओं के विषय मं लेखिका कहती हैं कि उनके 
( गुसजी के ) साहित्य में जो नवीन है : उसकी रीढ़ प्राचीन है और जों 
प्राचीन हैं उस पर नया-रंग चढ़ा हुआ है रथात्‌ गुप्तजी साहित्य. रचना के 
लिए, ऐसी कथायें पसन्द करते हैं जो जन-जन के हृदय में प्रतिष्ठा का स्थान. 
ग्राप्त कर चुकी हों पर उन कथाओं को काव्य के रूप में परिणत करते समय 
चे उसके ्रःतर्गात के प्रत्येक पात्र के चरित्र को बिल्कुल अपने नवीन टंग से 
चित्रित कर देते हें। रामायण तथा महाभारत जैसे प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों से 
शुसजी ने अपनी काम्य-रचना के लिए कथानके चुनते सम॑य भो अपने दृष्टिकोण 
का ध्यान बराबर रखा हैं और उक्त मद्दाकाव्यों /के उसी अंश तथा पात्र को - | 
अपनी काव्य रचना का विषय बनाया है जिन्हें उक्त महाकाव्यों के रचयिताशओं ने 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा है यथा - “साकेत” जैसे महाकाव्य की रचना में 
गुसजी का ध्येय तुलसीदासजी द्वारा उपेच्षिता नारी 'उमिला? के चरित्र पर | 
प्रकाश डालना मात्र हैं पर इस महाकाव्य को रचना मं राजा-प्रजा के संबंध. | 
का वणन करते समय रामचन्द्रजी के रथ के नीचे अयोध्या वासियों को लिट | 
- . कर उनके वनगमन के विरोध का रूप देकर राष्ट्र कवि शुत्तजी ने गांघोवादी | 
 सत्याग्रहकी बरचस याद दिला दी है । इतना ही नहीं लक्ष्मण ओर जानकीजी के ha 
वार्तालाप में व्यंग्य, हास्य, ` विनोद्‌ रादि का रूप प्रकट करके आधुनिकता | 
.. कोसुन्दर पुट दी गई हे-। साकेत? के अतिरिक्त गुसजी की |अ्रन्य रचनायें 
सी उनकी विशेषता प्रकट करने में पूण समथ हें। अतएव लेखिका का यई | 
: कथन सत्य हैं कि 'गुप्तनी कवि भी हैं श्रौर भक्त भो अतः निर्माण भी | 
उनके स्वभाव में है और निर्मित के प्रति आत्म समपंण भी ।? तथा “उनके हि 


t 
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एष्ठ--६१ 
वे जिस सीसातक साधनहीन के प्रति'" "असहिष्णु । 


राष्ट्र कंवि मेथिलीशरणजी गुप्त के स्रभाव की चर्चा करके लेखिका कहती 
है क्रि गप्तजी साधन रहित तथा दीन व्यक्तियों के प्रति जितना' ही अधिक 
नम्रता का भाव प्रदर्शित करते हैं ठीक इसके विपरोत उतनी ही अधिक मात्रा म 
` चे धन का गर्व करने वाले व्यक्तियों के प्रति घृणा तथा उपेक्षा का भाव भी 
बरतते हैं | श्र्थात्‌ असह्ययों तथा दीनों के प्रति गुस जी दया तथा नम्नता का 
भाव दिखाते हैं पर जो अपने को बड़ा तथा पेंसे वाला समझकर गवं करत 
हैं उन्हें गप्तजी फट कारने से भी बाज नहीं आते | भाव यद है कि गुप्तजो को _ 
धन संपत्ति का लोभ तथा गव रंच मात्र भी नहीं है, वे “वसुधेव कुट्म्रकम्‌' के 
सिद्धान्त कों मानकर सब्रक्ो अपना प्रिय तथा सखा समकते हैं। उन्हें जत्र किसी से 
लोभ या स्वार्थ ही नहीं है तो फिर भला वे किसी सें क्यों दबने लगे । यदी 
कारण हैं कि वे धनवानों की प्रशंसा अथवा चादुकारी (चापलूसी; को, बिल्कुल 
* ही पसन्द नहीं करते बल्कि न्याय का पच्छ लेकर बड़े से बड़े पैसे वाले घनिकों को _ 
भी फटकारने से नहीं चूकते । गुस्जी के जीवन की. घटनाएँ इस बात की 
प्रबल प्रमाण हैं कि उन्होंने न धन का कभी लोभ कियां और .न धनवानों के 
सामने अपने आत्म-गौरव तथा स्वाभिमान को भुकने . दिया बल्कि अवसर 
आने पर यह सिद्ध कर दिखाया कि धनवांनों का धन नश्वर है पर उनको काब्य 
प्रतिम', उनका गौरव तथा स्वाभिमान श्र मट और टिक्राऊ है। | 


YT 


Pr ` . पृष्ठ--६१-६२ 
यदि मिट्टी को परतिबिम्म ग्रहण का' "अब तक शूँजती रहती। | 


राष्ट्र कवि मैथिलीशरणजी गुप्त के दीनों के प्रति नम्रता ओर घमडी 
' श्वनवानों के प्रति असहिष्णुता के भाव बरतने के प्रसंग में लेखिका कहती है 
, कि--एक बार गुप्तती अपने बाल्य-बन्धु रायक्कष्णदासजी के साथ एक सस्था 


\ + 
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के लिए धन-याचना के अभिप्राय से एक श्रर्थपति के पास गये हुए थे. वहाँ ' 

जत्र अथ पति के दरबार में वे पहुँचे तो अथ दंभी उस श्रथ-पति ने इनकी ' ' | 

श्रवज्ञा को फलस्वरूप गुसजी ने उसे फरकारना प्रारम्भ किया। उनकी फटकार  / ' 

 ' के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उसकी गूँज उसं स्थल को मिट्टी और दीवारों में . | 

व्याप्त हो गई और इसमें कोई संशय नों कि यदि मिट्टी में छाया ग्रहण. 

' झरने की शक्ति होती तो उस कमरे. की : दीवारों पर राष्ट्र'कवि.-गुष्तजी की 

` उम्रताका चंत्र आज भी अंकित दिखाई 'पडता और यदि उनके. सुग्ब से. 

_ “निकले हुए स्वर आमट होते ( मिट न गये होते ) तो उनके गभीर शब्दों की 
._. ध्वनि अब मी यहाँ यूँजती रहती । भाव यह है कि गुसजो धनवानों के गये 

` _घ्रोर विरोधी हैं तथा अन्याय और अपमान सहन कर सकने की शक्ति उनमें 

} बिल्कुल ही नहीं है, अन्याय तथा अपमान का बिरोध करके न्याय तथा स्वाभिमान | ४ 

' की रक्षा करना. वे खूब जानते हैं। यहाँ जो प्रसंग दिया गया हैँ. उसके | 

` आघार पर उनके स्वभाव की उक्त विशेषता का अ्रनुमान सहज ही लगाया जा | 

_ सकता है। ० 


ह ` पुष्ठ--६३ 
उनकी दृष्टि में बही रहता है ``" "मेल नहीं खाती । 


ड राष्ट्र कवि गजी की कथनी और करनी की .साग्यता के विषय में लेखिका. 
ती हैं कि--उनके ( गुप्तजी के ) दृष्टि, हृदय और मुख ( वाणी ) 


ल 
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चाहे कोई कितना हो बड़ा अधिकारी, व्यापारी, धनो अथवा दरिद्र व्यक्ति हो ' । 
पर यंदि उसमें कोई दोष है. तो विना किसी संकोच या भेदभाव के उसके 
दोषों की व्याख्या करने में गुसजी न तो हिचकते हैं और न तो. चूकते हैं| 
उनके इस कार्य के समय उनका हँसमुख स्वभाव बदल कर कठोरता का रूप 
धारण कर लेता है और ऐसा प्रतीत होता है मानों उस समय उनकी हँसी. 
मे तलबार की मखमली म्यान का रूप घारण कर लिया है जिसका बाहरी 
-भाग तो छूने में कोमल पर भीतरी घार विल्कुल तेज तंथा कठोर. हैं। भाव 
यह है कि गुप्तनी जितने हँसमुख तथा मिलनसार स्वभाव, के हैं उतने ही 
, अन्य-य का विरोध करने में कठोर भो हैं । पर इतना तो माननां ही पड़ेगा का 
उनकी यह स्पष्ट-वोदिता ससार को सफलता के. विपरीत पड़ती है। अथात्‌ इस 
संसार में स्पष्ट वक्ता का उतना लाभ नहीं होता जितना चाटुकार तथा मुंह देखी 
कहने वालों का होता है। अतएब गुप्तनी भी अपनी निपक्ष आलोचना तथा | 
पष्ठ वादिता के कारण इस लौकिक लाभ से वंचित रहते हैं ॥ ` | ; 


.. ` पष्ठ--8७: . 


` राष्ट्र,कवि की माबुकता कम-तत्परता का साथ 
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क्या धात करें | आप निर्दोषो को पकड़ते घूमते हैं | हमारा क्या, हम ली 

लेखक ठहरे, यहाँ-सब देखेंगे और इसके खिलाफ लिंगे? इन पत्तियों कु 
यह स्पष्ट सकेत मिलता है कि भावुकता बश गुप्तजी ने अपने हृदय का सच ख 
भाब कलेक्टर को बता दिया । पर भला वे ऐसा क्यों न कहते क्योंकि इ 
कर्म-तत्परता अन्याय का बिरोध करने के लिए उन्हें प्रेरणा दे रही थी अत 
' उन्होंने स्पष्ट तथा निर्भीक भाव से कलेक्टर को उसके श्रस्याचार तथा * i 
का स्मरणं तो दिला ही दिया | अतणव गुप्तजी के विषय मं लेखिका हे र 
शब्दों से सबको सहमत दोना पड़ेगा कि -'गुप्तनी का भावुक होना 


सामान्य है पर भावुकता के साथ चलने वालो कमं -तत्परता तो उनको निजी 
विशेषता दै (? 


पष्ठ-६४-६५ स 
प्रायः समी सच्चे कलाकारों में.-.---गठबम्धन होना चाहिये। 


सच्चे कलाकार की विशेषता का वर्णन करती हुई लेखिका कहती है कि मर 

जितने सच्चे कलाकार होते हैं उनमें संवेदना प्रकट करने तथा अनुभूति कि 

१ करने, के भाव की अधिकता होती हैं | संसार के सभी प्राणियां के सुख हे | 
; दःख को एक रूप में श्रनुभाव करने का श्रेय कलाकार की कला को दी प्राप्त 


महत्व घड जाता है अर्थात्‌ अपना एकांगी दृष्टिकोण रखकर कम 
'मनोवृत्ति का परिचय देने लगता'है। कलाकार अपने ब्यक्तिगत ह र ह 
` दोषों का निराकरण करने (दूर करने ) का उपाय पने कत्य म be 
` पाता | फलखंखूप स्वोत्कृष्ट कला का निर्माण करके भी वे“ करे: 
ध्यावह्वारिक दृष्टि से लोक व्यवहार में निपुण व्यक्तियों को सहानुभूति प्रास केर 
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जब किसी विशेष स्नेह अथवा मोह से युक्त अनुभूति का भाव कतना मे न 
` छिया जाता है तो कला में व्यक्त होने वाली , अधिकता अथवा ५2078. ; 
` डटर जाती है अर्थात्‌ जत्र कलाकार किसीं वस्तु अथवा ब्यक्ति प्रति वि का 
' रूप से स्नेह भ्रथंवा आकर्षण प्रदर्शित करने लगता हैं तन उसकी कला का 
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में सफल नहीं हो पाता । कलाकार को सहकारी कार्य-कर्ता भी नहीं माना , 
जा सकता क्योंकि वह अपनी कला के अन्दर जीबन संत्र्ष की विषम परिस्थितियों 
का जो भाव व्यक्त करता है वह टिकाऊ होने पर भी तुरन्त लाभ देने वाला 
नहीं होता । कला की प्रमुख विशेषता यह है कि वह मानव के, हृदय और 
बुद्धि को आकर्षित करके ही उसके कतव्य को प्रभावित करती है इतना ही नहीं 
बह क्रम से एक-एक को परिवर्तित करके ही सब को परिवर्तित करने में समर्थे 
होती है । वास्तव में कलाकार को मानव के रूप में पहचानने के लिए उसकी 
कला और कर्तव्य में एकता तथा मेल होना आवश्यक है। भाव यह हैं कि 
` कलाकार अपनी धुन का पक्का होता है | उसका एकमात्र ध्येय रहता है सवंश्रेष् . 
कला का निर्माण करना और वह अपने श्रभावों ! साधन की कमी ) पर ध्यान _ 
“न देकर जीवन संघर्ष में लीन रहता है। उसे अपनी कला के लाभ-दानि का 
भी ध्यान नहीं रहता वह कर्म करना जानता है, करता हैं, फल को इईश्वराधीन 
छोड़ देता दै । बहदं कला का पुजारी होने के नाते अनवरत कला की उपासना 
में लीन रहता ह । सांसारिक व्यक्तियों की निन्दा अथवा प्रशसा पर भी वह 
ध्यान नहीं देता ।इकला की उपासना के श्रतिरिक्त वह अन्यत्र ध्यान नहीं बैंटाता 
_ ` तएव मानव रूप में कलाकार का मुल्य आँकने के लिए उसकी कला और 
उसके कर्म दोनों पर विचार करना श्रावश्यक है। -- 


किसी सतवत्सा माता की वेदना.-.-““अंचल की छाया चाहिये । 


: राष्ट्र कबिं मथिलीशरजी गुप्त की ज़न-प्रियता तथा उनके 'दद्दा' नामको ' 
सार्थकता को सिद्ध करने के लिए एक मृतक बच्चे की माँ का उदाहरण प्रस्त 
करती हुई लेखिका कहती है कि- यदि किसी स्त्री का कोई बच्चा मर जाये | 
तो उसके कष्ट के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए एक मूर्तिकार उस . ड 
बालक की पत्थर डी. मूर्ति बना सकता है ; चित्रकार उसका चित्र खींच सकता | 
है, कबि उस माता के दुःख को अपनी काव्य-रचना में स्थान देकर छन्द 
. निर्माण कर सकता है तथा संगीतकार उस व्यथा को विहग राग म सा 
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है पर इन सबकी उपरोक्त सहानुभूति प्रदर्शन-प्रणाली का मृतक अच्चे की | | 
माँ के हृदय पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा विपरीत इसके वह दुःखिनी | 
माँ अपने उस पड़ोसी व्यक्ति को सहानुभूति पर अधिक ध्यान देगी जो उस. 
' „ स्त्री के मृतक शिशु के शव को उसकी गोदी से छीन कर दूसरा धूल भरा. 
बालक उसकी गोद में लाकर विठा देगा तथा कददगा कि 'वह तेरा बालक नहीं 
` था, यदि तेरा होता तो तेरा साथ छोड़ कर संसार से जाता ही कयां; वह छलिया | 
: तेरा घर्ता था, तू उसकी ऋणी थी बह ऋण पूरा करा कर चलता बना, 
` अब उसका ध्यान छोड़ और इस वालक को देख अब यह बालक तेरा नेई. | 
आर तेरा रद्दारा चाहता है आदि आदिं ।' भाव यह हैं कि केवल कोरी लहानुभूति न 
से किसी के आँसू नहीं धुल सकते ओर न तो ` केवल कोरे. कला-प्रद्शन jo 
सेहो किसी का हृदय जीता जा सकता है इसके लिए मांनवता की भावना से 
) प्रेरित होकर मानब के दुःख में हाथ बैंटाना आवश्यक है।: राष्ट्र कवि. मेथिली- 
` शरणजी इसी प्रकार की मानवता के उपासक हैं और प्राणी मात्र के कल्याण , | 
ङी भावना से ही साहित्य का. सुजन करते हैं। उन्हें संत्र की समस्‍यायें सुनन ' | 
' का अवकाश हैं और सबके काम ्राने को उन्हें इच्छा रहती है। श्रतएव || 


rE 
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ही उम्र सं दो एस्नियों को चिता पर भस्म करके विधुर होना पड़ा, इतना.ही ˆ 

नहीं अपनी नौ नौ समन्तानों को अपने हाथ से मिट्टी को लौटा देना पड़ा (चित्रा . - 

पर जला देना पड़ा ), पर इन सत्र विपत्तियों को भी उन्होने चैये पूर्वक सहन 

किया रंच-मात्र ,भी अपने कमे माग. से नहीं डिगे। यह :तो भक्त केरूप में. 

गुप्तनी की विशेषता रही श्रव रह गई कवि के रूप मं उनकी विशेषता की बात। . . 

यदि अपने श्रं भाव को प्राणिमात्र के अन्दर प्रवेश करा कर - उसका एक 

रूप बना देना कवि की मुक्ति है तो गुसजी को निस्सन्देइ मुक्त कवि कहा जा... - 

सकता है । उनमें अपने पराये का भेदभाव रंच-मात्र भी नहीं है वे 'बसुब्रैव 

कुट्स्बकम्‌? के पक्के उपासक हुं: उनकी जितनी भी रचनायें है. उनमें मुक्त . 

कवि की विशेषता स्पष्ट रूप से. झलकती है तथा वेः विश्वास, के -साथ कह . | 

उठते हैं 359 
अपित हो मेरा मनुज काय. ' Ci 
` बहुजन ` हिताय बहुजन सुखाय !? 02, 

संक्षेप. में--राष्ट्र कवि मैथिलीशरणजी गुप्त पूर्ण काम तथा मुक्त. - 
कविं हैं | 26% पर 


| ME i 
`` ˆ“ प्रश्न १राष्ट्र कवि मेथिलीशरण जी रुस के जीतन की प्रमुख विशेषताय ` 
“प्रकट कोजिए। . `` ०४३ 


उत्तर--राष्ट्र कवि मेथिलीशरणजी `गु्त की शारीरिक रूप 'रेखा तथा A 
रहन-सहन साधारण है| उनके बाहरी रूप रंग कों देखकर उनकी .द्साधारणता . , 
का अनुमान लगा सकना कठिनहै । उनका साधारण मझोला कद है, : | 
साधारण. गठन, साघारण' गहरा गेहुँ्रा या हल्का साँबला रग, साधारण पगड़ी, 
श्रंगरखा,घोती तथा गले में तुलसी की माला आदः उनके व्यक्तित्व की 
बिशेषता लिए हुए हें । 


९) 
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वर्ण ब्यवस्था में उनका विश्वास अवश्य है पर वे किसी को शणा की दृष्टि से 
भी नहीं देखते । स्कूल तथा कालेज की शिक्षा प्रास करने का विशेष अवसर 
` गुसजी को प्राप्त नहीं हुआ है पर जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृछ का अध्ययन 
करने का उन्हें पूर्ण अवसर मिला है । उनकी दो पत्नियों का देहान्त हो चुका 
है तथा दस सन्तानों में से एक पुत्र बचा है | 
- गुप्तनी कवि के साथ-साथ भक्त मी हैं तथा उनके साहित्य में जो कुछ 
नया है उसका मेरु दंड ( रीढ़ ) पुराना है ओर जो पुराना-हं उस पर रंग नया 
चढ़ा है । गुसंजी साधन रहित दीन व्यक्तियों के प्रति जितने नम्न तथा विनीत ह 
उतने ही घमंडी धनवानों के प्रति असदिष्णु भी हैं । सभा. सम्मेलन आदि की 
अध्यक्षता से गुसजी बहुत ही घबड़ाते हैं | गुप्तजी बड़े ही स्पष्टवादी व्यक्ति ६ 
वे किसी बात को छिपाना तो जानते ही नहीं | गुप्तजी के मन वचन तथा . 
बर्म में बड़ी साम्यता है उनकी कथनी ओर करनी में रचमात्र भी न्तर 


नहीं इं । | 
गुस॒जी में भाबुकता के साथ साथ्‌ कर्म तत्परता का भाव भी कूंट कूट कर _ 


भरा है | स्पष्ट बात कहने से कभो भी नहीं चूकते और श्रन्याय का विरोध तरो | 
` इटकर करते हैं| सत्र की समस्यापँ सुनने का गुप्तजी को. अब्रकाश रहता हैं 
. तथासत्रके काम ग्रामे को उन्हें इच्छा रहती हैं | गुस्तजी में 'भ्रन्यान्य साहित्यिकों 
की भाँति गव को मात्रा रंचमोत्र भी नहीं है, वे पन्नों का ,उत्तर तुरत देते है 
. और कविता माँगने पर तुरत भेज देते है । 

वास्तव में गुप्तजी पूण काम तथा मुक्त कवि ह आर विश्वास के साथ- 


ee :2७०2 


hel 


{ 

उनका निम्न: कथन हुँ 2 ; Ieee | 
| 5 Re Ys “पित हो, मेरा मनुज काय, ¦ 
| . .  . बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ¦ | च 

निम्नलिखित, वाक्य पर संचषिस प्रकाशा डा [ये । F 


| भी पक्क घीसा है, यदि आप. उसका भार लेसकें तो उसे 
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उत्तर- उपरोक्त पंक्तियाँ महादेवी वर्मा रचित अतीत के चलचित्र! के 
पात्र 'घीसाः की ओर संकेत करती हैं | उक्त गद्य संग्रह में 'घीसा नामक एक 
'दरीन-दीन मलीन ग्रामीण चालक के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। “घीसा 
एक दीन-हीन असहांय ओर सरल ग्रामीण बालक था। उसके. पिता का उसके 
'जन्म के पूव ही देहान्त हो गया था। उसकी माँ दूसरों के “श्र लोपने-पोतने 
तथा डान्य- कामों की मजदूरी करके उसके जीवन की रक्षां करती थी माँ के 
अतिरिक्त घंर मे. और कोई भी न था जो घीसा की देख-भाल करता अ्रतएंव 
उसकी दशा वड़ी ही दयनीय थी । अवकाश के संमय महादेवी वर्मा झाँसी 
के :निकटं 'घीसा.के ग्राम के. पास अपनी पाठशाला चलाया करती थीं। जभ 
“धीस? को माँ को उक्त पाठशाला के विषंय में ज्ञात हुआ तो वह “घीसा' को 
लेकर उक्त पाठशाला में पहुँची और गुरु जी (महादेवी वर्मा ` से” अनुनय 
“विनय करके उसे वहाँ भर्ती करां दिया। घोीसाः ने अपनी नप्नता आज्ञा- 
कारिता.' कर्तव्यं परायणता, तथा अपने दम्य उत्साह, टूर लगन. मातृ-गरु- 
- भक्ति आदि के द्वारा महादेवी वर्मा के हृदय में अमिट स्थान प्राप्त कर लिया | 
` यद्यपि वह असहाय तथां दीन बांलक घीसा? अब इस संसार में नहीं है 
` रसमय ही वह काल-कवलित हो गया पर उसके जीबन की घरनायें महादेवी 


.वर्मो के हृदय पर अब भी हरी-इरी अंकित हैं जिसे सुला सकना असंभव दै। | 


` राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त ने. 'घीसा? नाम .का उल्लेख करके दस सन्तानो 
में से जीवित बचे अपने एकमात्र पुत्र की ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित 
कराया है और उनकी वाणी ने लेखिका को यह भी बता दिया है कि जिस 


~ 
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सारांश लिखिये । 
उत्तर- देखिये सारांश पुष्ठ १५१ । ; | 
प्रश्न ( ४ ) 'राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्तः शीर्षक निवन्ध की संक्षिप्त 
- समीक्षा कीजिये.। 
उत्तर-देखिये आलोचना पृष्ठ १५१ । 
` प्रश्न ( ५ ) राष्ट्र कत्रि मेथिलीशरण गुप्त” शीर्षक निबन्ध की लेखिका 
` का परिचय देते हुए. उसकी भाषा तथा शेली पर प्रकाश डालिये । 
उत्तर- देखिये परिचय. भाषा तथा शैली पृष्ठ १५० | 
प्रश्न ( ६ ) निम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पललवित कीजिये । 
. (क्त ) प्रश्न के साथ ही मेरी स्मृति. . ....छाया चित्र उभर आता है। 
( ख ) त्रजभाषा में जिनका कवि कंठ फ़ूटा है.-.खोज निकालना पड़ता है। 
( ग ) कल्पना के किसी ञ्रलच्य दल दल में.. .परिश्रम कम नहीं पड़ता था। 
( ब ) ऐसे ही एक उत्ति-ग्रहेर मं...... सीमा मं नहीं था। | 
` (ङ) बचपन में जिज्ञासा ...... कठिन हो जाता है | 
( चर ) विधि निषेध के अनेक सूत्रों की...... सीमा के बाहर था । 
( छ ) जब हमारी इष्टि में प्रसार......सीमित हो जाते हैं । 
(ज ) कलाकार की दृष्टि एक एक पर. ...:-आवश्यकता रहती है। 
. (क) केवल विनोदी व्यक्ति की दष्टि......श्रतिरिक्त कुछ नहीं है | 
न: आलोक की होती है । 
--राषट्र-कवि न प्राप्त होता । 
..----अनुरूप चाहता है । 
तिल तराश कर-.-.- -रूप में विलयन। 
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{ द ) गुप्त जी का सदुक होना.... . .निजी विशेषता है । 

{ श्र ) प्रायः सभी सच्चे कलाकारों में......गठ बन्धन होना हो चाहिए | 
( न ) किसी सृतवत्सा माता की वेदना से...... अंचल की छाया चाहिये | 
) यदि श्रपनी परीक्षाश्रों में......सुक्त कवि हैं। 


प 
उत्तर--देखिये पल्लबन पृष्ठ २५७ से १७४ | 


६-हंस-सन्देश 
( महावीर प्रसाद द्विवेदी ) 
. परिचय- प्रस्तुत निबंधः “हंस-सदेश? के लेखक स्वर्गीय प॑० महात्रीर 
प्रसाद जी द्विवेदी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १६२१ में रायबरेली जिले के 


दौलतपुर ग्राम में हुआ था| आपका परिवार निम्न मध्यम वर्ग का. था और 
अर्थिक स्थिति अच्छी न थी। अतएव» आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही 


` हुई। प्रारंभ में घर पर संस्कृत को थोड़ी शिक्षा प्रास कर आप अंग्रेजी शिक्षा के 


लिये रायबरेली भेजे गये-| निर्धनता ने आपको अनेकों कष्ट सहन के लिए 
बाध्य किया । आप कई स्कूलों में भेजे गये पर धनाभाव से समुचित शिक्षा से 


_ वंचित ही रह गये | पर द्विवेदी जी की विद्या के एति अटूर लगन थी अतएव | ड 


स्वाध्याय द्वारा आपने अच्छा ज्ञानाजन कर लिया । - 
जीविका के लिए अद्ध शिक्षित अवस्था में ही आपको पन्द्रह रूपये मासिक 
को नौकरी रेलवे में करनी पड़ी थी पर अ्रपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर 


_ उन्नति करके श्राप हेड कलक के. पद पर पहुँच गये थे.। रेलवे में नौकरी करते . | 


हुए. भो आपने अपना अध्ययन जारी रखा और संस्कृत के गहन अध्ययन के ` | 
साथ-साथ आपने अन्य प्रान्तीय भाषाओं को भो सीख लिया। इतना ही नहीं | 
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इसी समय आपने संस्कृत की कई पुस्तकों का सुन्दर अनुवाद भी किया ! द्िवेंदी | 


जी के हृदय में हिन्दी के .प्रति अपार स्नेह था अतएव आप रेलवे की नौकरी 


का त्याग करके हिन्दी सेवा के लिए. कटिबद्ध हो. गये । “सरस्वती” का संपादन 


कार्यं आपके हाथ में आया और बीस वर्षों तक आपने इसका संपादन . सफलता 
` के साथ किया और इसके द्वारा. हिन्दी को सराहनीय सेवा को । नागरी प्रचारिणी 
संभा काशी ने आपको “चावः की उपाधि से विभूषित किया और हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहिव्य-वांचस्पति? की उपाधि दी । आपका 


स्वर्गवास संवत १६६५ में, हुआ । आपकी मौलिक रचनायें, सुमन ( काव्य ), 
देवी स्तुति शतक ( काव्य , नैषध चरित चर्चा, हिन्दी भाषा को उत्पत्ति, ` 


प्राचीन पंडित और कबि, नाट्यशास्त्र, रसन रंजज्ञ, सुकवि ऋीर्तन. विचार- 


विमशे आदि हैं तथा अनूदित विनय-विनोद, स्नेइमाला, बिहार वाटिका कुमार . 


= _ ९ - 
संभव सार, गंगा लहरी, हिन्दी महाभारत, मेघदूत, कराताजु नीय, रघुवंश, 
भामिनी बिलास, वेक्रन विचार, रत्नावली आदि हैं । ` 


« भाषा-दिवेदी जी भाषा के पंडित थे । हिन्दी के अतिरिक्त उदृ-फारसी | 


मराठी, बंगला, श्रंग्रेजी तथा,संस्क्ृतु का उन्हें अच्छा शान. था.। वे भाषा 


संबंधी त्रुटियों को श्रचम्य समझते थे .पर उनके भाषा संबधी विचार बड़े ही. | 
उदार थे। सरलता के लिये वे हिन्दी के तदूभव शब्दों का..ही अधकता से' ; 
प्रयोग करते थे । उदूः शब्दों का प्रयोग करने पर भी उनका वाक्य विन्यास ` | 
उदू के दंग का न होता था। उनकी भाषा सरल. सुबोध तथा व्याकरण के 


अनुकूल है। 


शैली. दिव्वेदी जी की शैली तीन प्रकार की है। १-परिचयात्मक २-आलो- | 
चनात्मक ३-गवेषणात्सक |. परिचयात्मक शैली की भाषा सरल, सुबोध एवं क्‍ 
चलती हुई है। आलोचनात्मक शैली - का विकास व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक, .. | 
.. विचारात्मक इन तीन रूपों में हुआ है | व्यंग्यात्मक शैली की भाषा व्याबहारिक | 
तथा मुहाबरेदार है। आलोचनात्मक शैली में भाषा गंभीर एवं श्ोजपूणं है। | 
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गावेषणात्मक शैली मं खोज छाथत्रा गवेषणा संबंधी निर्वेध हें। इसकी भाषा 
गभीर है और शेली ओ सयत है । 
` ग्रालो चना--प्रस्तुत नित्रन्ध 'हस सन्देश? में विद्वान लेखक ने सस्कृत भाषा 
के सहृदयानन्द नामक काव्य के आधार पर नल और दमयन्ती की प्रेम कहानी 
को रोचक दंग से प्रस्तुत किया. हैं। इसमें निषध देश के राजा नल का 
वनःबिहार को निकलना, :एक मनोहर तालाब में, एक मनोहर हंस. को 
देखकर उस पर धनुष बाण तानना, हंस का प्राणदान की .याचना करना तंथा 
` बदले में उसके ( राजा नल के ) लिए सुन्द्रो पत्नी दृढ़ देने-का बचन देना, _ 
तथा राजा नल का हंस परः दया करके धनुष पर से बाण हटा लेना और हंस 
का) राजा नल के लिए योग्य कन्या की तलाश में निकल पड़ना तथा इन्द्रपुरी: 
का चक्कर काटते हुए विद्भनगरी में प्रवेश करना और वहाँ दमयन्ती .के 
पास पहुँच कर राजा नल. का . सन्देश सुनाकर उसके हृद्यं में राजा नल के _ 
प्रति प्रेम का भाष जगाना तथां उसके. गले का हार लाकर राजानलको | 
` „ आरपित करना आदि पर पूणं प्रकाश डाला गया है| प्रसंग क अनुसार स्थान | 
बतु और प्रकृत के अन्य दृश्यों का वणन भी बड़े ही . अनुपम ढग से किया 
. - गया है। अमरावती के सौन्दय और दमयन्ती के विरह का वर्णन भी यथा स्थान. 
` उपयुक्त हैं। भाषा की:दृष्टि से इस निबन्ध के कतिपय स्थल बड़े ही सुन्दर बन ` ' 
पड़े हैं-- यथा--*तिलोत्तमा का चेहरा काले तिल के समान काला पड़ गया। ' | 
मदालसा का सौरूय मंद उतर गया।. सुलोचनो .ने अपने लोचन बन्द कर | 
लिए-। . सुमध्यमा सखियों के मध्य में छिप गई । . मेनका कामन: मलिन.हो. | 
. गाया । कलावती अपनी कलाओं, को सूल गई । सुबरिभ्रंमा का विश्रम भ्रम में | 
' पड़ गया। शशिप्रभा निष्प्रभ हो.रेई और चित्र-लेखा चित्र के समान बैठी रह | 
. गई? और भी--'संखी लंवलीलता के समान तेरी गएडस्थली पीली पढ़ गई है। . | 
लाल कमल के संमान अपने कोमलं कर-पछव के . बोक से उसे तू क्यों तह कर 
; रही है! देख, यह निष्करुण पिंक अ्धखिली ,कलियों बाली आ की इस पतली 
शाखा को पीड़ित-कर रहा है। आदि | संक्षेप, में भारत की. संस्कृति ऑर . 
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गौरव को चमत्कृत करने बाले इस निबंध ( हंस संदेश ) मं जन-कंथा और 
साहित्यिक कथा-आछ्यायिका इन दोनों को विशेषताएँ सम्मिलित खप से 
मिलती हैं तथा विद्वान लेखक ने विषय का प्रतिपादन सयत एवं सुतरा भाषा 
में किया है । 

सारांश ; संस्कृत में सहृदयानन्द्‌ नामक एक बहुत ही सरस काव्य ६ । 
उसमें एक प्राचीन कथा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है: - निषध देश 
के राजा नल एकबार न बिहार को निकले। नगेर से कुछ दूर जाने पर 
े एक उपवन में उन्होंने एक सुन्दर तालाब देखा । उस तालाब म॑ उन्छ एक 
मनोहर हंस दिखलाई पड़ा । राजा नल को वह हंस इतंना पसन्द आया कि 
उन्होंने उसे सजीव पकड़ना चाहा अतएव अपने निषंग + तरकस ) से एक 
सम्मोहन बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाना प्रारम्भ किया । बाण को धनुष 
पर उन्होंने रखा ही था कि उन्हें निम्न प्रकार को `क अलक्षित वाणं . | 
सुनाई पड़ी - 

“हे नरेश, इस पर बाण मत छोड़ । यह तेरा अभीष्ट सिद्ध करेगा । तेरे 
ही रूप-गण-सम्पदा के अनुरूप यह ठुझे एक त्रिभुवन मोहिनी राजकन्या प्राप्त | 
करा देगा | उसे तू अपनी महिषी बनाना । द 

यह सुनकर राजा नल ने अपने धनुष पर से सम्मोहन बाण को उतार | 
 ल्लिया। राजा नल की इस दयालुता पर प्रसन्न होकर हंस उनके निकट श्राया _ 

रौर बोला कि--“आपकी इस कृपा के बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना | 
ह |? इसके बाद वे दोनों आपस में प्रेमालाप करते रहे और कुछ समय _ 
जा नल के लिए कन्यारत्न ददने के लिए चल पड़ा। इसके | 
जा नल को बड़ा कष्ट हुआ'। दिन रात वह उसी का चिन्तन करने | 
में उसका मन नहीं लगता था। इस प्रकार चिन्तित _ 
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जिठा लिया तथा उसकी थकान दूर करके उससे कुशल सेम पूछना प्रारम्भ 
किया! उत्तर में हस ने राजा नल से कहा कि--'हे मित्र ! तेरे लिए एक 
अत्यन्त साधाग्ण कन्या टढ़ने में मुझे बड़ी हरानी उठानी पड़ी । ऊपर जितने 
लोक हैं, सबकी खाक मैंने छानी पर एक भी सर्वोत्तम रूपवती मुझे न देख: | 
ड़ी तब मैंने ठेठ अमरावती की राह ली | वहाँ पर भी मैंने एक-एक घर 
दढ डाला तिस पर भी मेरा काम न न हुआ | तत्र में निराश होकर देवराज की 
सभा में गया । वहाँ जाकर मैंने देखा कि सब्र देवता यथा स्थान बैठे हैं। 
साहित्य शास्त्री देवता, महाराजा अयोध्या के रस कुसुमाक्र पर वादविवाद 
कर रहे हैं । मुख्य विषय नायिकाश्रों की चर्चा रहा । लोग अपनी अपनी 
हाँक रहे थे। इस खींचातानी को देखकर सुरेन्द्र ने कामेश्वर शासत्रो की 
तरफ देखा । इन शास्त्री महाराज का जन्म सृष्टि के आदि का हे पर इतने 
“बुद्ध हो जाने पर भी नायिकाओं के गुण दोष की पहचान में ये पना.सानी . 
नहीं रखते यही समझकर सुरेन्द्र महाराज ने आज्ञा दी कि शास्री जी. अब 
. आप भी कुछ कहिये, आपकी राय में कौन रमणी सबसे श्रधिक रूपवती है । | 
° कामेश्वर जी ने सुरेश्वर की आज्ञा मानली और अपनी वक्तता प्रारम्भ करते ' 
हुए कहा कि--“अमरराज, इन नायिकांशओं में सें मुझे एक भो नहीं जूँचती | 
सब में कोई न कोई दोष है। मेरी पत्नी को अपने सौन्दर्य पर इतना गव॑ 
हो गया था कि वह मुझे कुछ न समभाती थी तएव उसका गव चूर करने 
के लिए मैं एक सर्वोग सुन्दरी रमणी की खोज में निकल पड़ा | बहुत प्रयत् 
के बाद मुझे इस काय में सफलता मिली । ।बद्भ-देश के राजां भीम को कन्या 
दमयन्ती को देख कर मैं स्तम्भित हो गया | वैसी सुन्दरी मैंने कभी नहीं देखी 
थो । उसका चित्र मैं खींच-लया। उसे देखकर मेरी पल्ली की अक्क ठिकाने 
आगई और तब से वह मेरा सम्मान करने लग है तथा समय पर रोटी देने ` 
लगी है।” इसके बाद एक घंटे तक कामेश्वर शास्री दमयन्ती के रूप का 
वर्णन करते रहे जिसे सुनकर सुरेन्द्र-सभा में बैठी हुईं अनेक सुन्द्रियाँ यथा - | 
तिलोत्तमा, मदालसा, सुलोचना, सुमध्यमा, मेनका, कलावती, सुविश्नमा, _ 
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शशिप्रभा, चित्र लेखा ग्रादि लजित हो उठी । हे राजानल !  कामेश्वर शास्त्री 
की बात सुनकर मैं ( हंस ) बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा तुरत वहाँ ( अमरपुरी ) 
` 'से उड़कर दो घंटे में विद्म पुरी में प्रवेश किया । बहदं मैं दमयन्ती के प्रांगण 
में पहुँचा । उस स्थान पर एक हौज था । उसमें एक फव्वारा था । उसकी चोटी 
पर मैं जा बैठा । कुछ समय पश्चात्‌ वहाँ मुझे दमयन्ती दिखाई पड़ी ।- उसके 
रूप को देखकर मैं आश्‍चर्य में पड़ गया और सोचने .लगा कि. कामेश्वर 
शात्री ने इसके ( दमयन्ती के ) सौन्दर्य का जो वणन किया हैं. उसमें तथा 
इसके सौन्द्यं मं आकाश-पाताल ` का अन्तर है | मैंने देखा कि दमयन्ती को 
दशा अच्छी नहीं हैं। बह उदास हैं। अतएव उएकी' चिन्ता का कारण 
जानने की इच्छा से में वहीं ठहर गया । .उस हौज के 0१ के कई 
क्रीड़ा-इंस भी थे: इन्हीं के साथ मैं. भी इधर-उधर घूमने और दमयन्ती की 


गति विधि पर ध्यान देने-लगा। मैं बीच त्रीच में मनुष्य . की बोली बोलने ` 


लगा । उसे सुनकर दमयन्ती.को बड़ा कुतूहल हुआ | वह मेरी ओर बार- 
बार देखने लगी पर इसी समय एक विष्न उपस्थित हो गया | .दमयन्ती को 
एक सखी उससे चिन्ता और - खेद का कारण पूछते हुए. कहने लगी 
कि हिं सखी दमयन्ती ! आज तेरे चेहरे पर उदासी ` क्‍यों व्याप्त है। आज 
तुमे प्रकृति. के सुखमय उपादान अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं| भ्रमर, मुग, 


शावक तथा केलि हंस की क्रीड़ाओ्रों में आज तुम्हारी आसक्ति क्यों नहीं है ? « ः * 
तेरे शरीर के अवयव पीले क्यों पड़ रहे हैं ? एक तो तू स्तय ही दुबली-पतली 


थी तिंस पर यह ्रधिक टबलापन क्यों ? इस प्रकार सैकड़ों: प्रकार की वार्ते 


` दमयन्ती की सखो ने ' उससे पूछीं पर वह मौन बैठी रह गई । एक शब्द भी. ' | 
` उसके मुख . से न॒. निकला तब उसकी. एक दूसरी सखी इस चिन्ता के कारण .. 


प्रकाश डालती हुईं बोली--“इसका पिता. इसे एक योग्य वर को देना 


। ` दृष्टि में वे चित्रफलक पड़ गये और मैंने उनको इसके ( दमयन्ती के.) पास 


चाहता है। अतएव उसने एक बार अनेक चतुर चित्रकारों को. बुलाया और : - ' 
“ सहसो रूप-गुणा सम्पन्न राजकुमारों के चित्र तैयार -कराये। एक दिन मेरी ' 
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उटा लाई । इसने बड़े ध्यान से उनमें से. एक-एक को देखा ।:, देखते-देखते 
एक त्रिलोकी तिलक ( तीनों लोक में सवश्रेष्ठ युवा पर यह मोहित हो गई । ' 
. तभो से इसको हालत खराब है. तभी से यह अथाह चिन्ता-सागर' में गोते खां 
रही है। इसके बाद दमयन्ती की-सखियाँ उसको गुप्त चेष्टाओं का वर्णन करती 
हुईं उसके अनुकूल उपचार करने लगीं। दमयन्ती को दुर्निवार, ताप से तपी हुईं . , 
देख कर मुझे; (हंस को) दया आई ओर में घीरे धीरे उसक पास गया और अपने ' 
, पखों से उस पर हवा करने लगा। मुझे इस प्रकार अपनी सेवा करते देख 
उसने अपनी दृष्टि मेरी तरफ फेरी। तत्र अवसर पाकर मैंने उससे कहा-- 
तःणिः! जिस तरुण का तू चिन्तन क ती हं वह घन्यः हैं | झपा. करके श्रब तू 
मुझे बतला दे कि वह कौन सा युवा है जिसे. तू अपने पाणि-प्रहण से सब्र स 
अधिक भाग्यवान्‌ बनाना चाइतो है। मैं तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करूँगा | 
मैं ब्रह्म का वैमानिक हूं । मेरे लिए ससार में कोई वस्तु दुष्करं नहीं है? 
यह सुनकर उस मृगनैनी दमयन्ती को मेरी बातों पर विश्वास उत्पन्न हो गया 
आर उसने उस फलक को जिस पर हे राजा नल !' तुर्हारा चित्र था मुझे . 
दिखलाया और मैं उसका कार्य पूरा करने का प्रण करके वहाँ से उड़ा। . 
. उड़ते समय दमयन्ती ने अपने गले का हार उतार कर मेरे गले में डाल दिया। 
. अतएव यह हार तुम्हारे हृदय को नन्दित करे ।,उक्त हार को राजा नल.ने | 
“ बड़े प्रेम से ग्रहण किया तथा हस को श्रपने हृदय.से लगा लिया। इसी समय | 
सायंकाल का शंख बजा और राजा. नल को - सायन्तनी कृति के :लिए उठकरः | 
महलों.में जाना पड़ा". ` . Mn 
पल्लवन ' . 


: ह i i पृष्ठ--७० Fo £ So 
` बसन्त विरहियों का बैरी है । ie 


चिन्ता, शोक तथा विरहावस्था में सुखकर वस्तुएँ दखदायी प्रतीत होने 


l $. 


ch 
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लगती हैं । विरही अथवा विरहिणी का मन चिन्ता तथा कष्ठ से उद्विग्न 
उठता है । उनके लिए पुष्प भी अंगार के सदृश प्रतीत होने लगता ६। 
यही कारण है कि बसन्त ऋतु में जब श्रन्य प्राणी अपने को सुखी तथा 
नन्दित अनुभव करते हैं तब विरही अथवा विरहिणी का हृदय विरद की 
अग्नि से जलता रहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अपने प्रिय 
मिलन के अवसर पर प्रकृति के बसत कालीन दृश्य ज़ो कभी सुख प्रदान कर 
रहे थे श्रय के वियोग के समय चे वस्तुएँ तथा दृश्य बरबस प्रिय की याद्‌ तो 
करा देते हरं पर प्रिय के निकट न होने से उसका स्मरण कष्ट कारक हां जाता 
है ग्रतएव बिरही तथा विरहिणी के मन में घसन्तकालीन दृश्यों को देखकर 
यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि यदि ये दृश्य तथा वस्तुएँ न होतीं तो 
प्रिय का स्मरण होकर मन॒ को कष्ट क्यों होता ! अतएव बसन्तकालीन प्रकृति : 
के सुखकर उपादान विरही तथा विरहिणी के लिए दुःखदायी हो जाते हैं| 
यही कारण है कि वसन्त ऋतु को विरहियों का वैरी कहा गया है। 
बरसन्त को विरहियों के बैरी की श्रेणी में साहित्यकारों ने प्रमुख स्थान दिया ईं । 
महा कवि सूरदास के शब्दों में कृष्ण के विरह में गोंपियों को कुल भी चैरिन 
सरश दिखाई पड़ती हैं ओर महाकवि की वाणी बोल उठती हं - 
बिन गुपाल बैरिन भई' कुंजें। 

त्र ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजें ॥ . 

! बहति जमुना, ख़ग बोलत बथा कमल फूलै. श्रलि गुंजे। 
पवन, पानि, घनसार, सजीवनि, द्धिसुत किरन भानु भई भु जै ॥ 
x x 


७] 


} २ 


उसका उकठ जाना अथवा जल जाना ही उन्हें अभीष्ट 
सूरदास के शब्दों में वे कहती हैं-- . 
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x x x 
कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे! 
ठीक ही है “बसन्त विरहिंयों का बैरी जो है ? 
पृ६5--- ७० ० : 

तिलोत्तमा का येइदरा'" “`` "चित्र के समान बैठी रह गई । 

इन पंक्तियों में दमयन्ती के सौन्दर्य का अन्य नारियों पर पड़नेवाले प्रभाव 
का वर्णन किया गया है । जब साहित्याचार्य कामेश्वर शास्त्री ने दमयन्ती के 
अनुपम सौन्दर्य .का वर्णन किया तो इन्द्र की सभा में उपस्थित ,अन्य सुन्दरियों 
` की अजीब दशा हो गई, वे एक दूसरे का सुख देखने लगीं । तिलोत्तमा के मुख 
. पर काले तिल के समान कालिमा व्याप्त हो गई । मदालसा जिसे अपने सौन्दर्य ' 
का गर्वे था वह गर्व नष्ट हो गया । सुलोचना जिसके नेत्रों में अनुपम आकषण 
था उसने लज्जाबश अपने नेत्र बन्द कर लिए. क्योंकि दमयन्ती के नेत्रों के 
. सम्मुख उसके नेत्र कुछ भी नहीं थे | - सुमध्यमा की तो दशा इतनी हीन हो गई 
कि बहद.लजाबश अपनी सखियों के बीच (आड़ ' में छिप. गई । मेनका का 
मन बिल्कुल खिम्त हो गया। कलावती की तो: सारी कलायें ही भूल राई । | 
सुविश्वमा को जो अपने सौन्दर्य पर नोज या -वह सत्र हवा हो गया और 
वह अपने विभ्रम के - भ्रम में पढ़ गई । शशिप्रभा प्रकाश रहित होकर तेज 
, हीन हो गई और चित्र लेखा की तो सुध बुध हो जाती रही और वह चित्र के 
समान जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई । भाव यह है कि दमयन्ती के सौन्दर्ये के _. 
सामने सबका सौन्दर्यं फीका पड़ गया | 


एष्ठ—-७३-७३ ` ; 
“सखी लवलीलता. के समान'"""" 'यह अधिक 
दुबलापन क्यों? ..: 
दमयन्ती राजा नल के चित्रं को देखकर उदास हो जाती है और उसके 


~ 
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शरीर की अजीब दशा हो जाती है। उसकी इस उदासी की ओर उसकी एक 
सखी का ध्यान आकर्षित होता है और वह उसकी उदासी का कारण पूछता 
नई उससे कहती है कि-'हे सखी दमयन्ती ! पौली लता के समाज तेरी 
कनपटी ( गाल ) पीली ययों-पड़ गई हैं और लाल कमल के समान 
अपने कोमल हाथ रूपी बोझ से उसे तग: क्यों कर रही है अर्थात्‌ 

उदासी के कारण तेरा चेहरा पीला पड़ गया है और तू हाथ को अपने गाल पर 


रखे हुए उदासी के भाव को व्यक्त कर रही है । दया रहित कोयल- आम्र : 


मंजरियों से युक्त ऑम की पतली डाल को अपने नोक से कष्ट दे रहा है तू 
अपने हाथों से उसे क्यों नहीं उड़ा दे रही हैं? सौन्दर्यं तथा गमक के लोभी 
भौंरे विकसित पुष्पों को छोड़कर तेरी ओर श्राते हैं पर घबड़ाकर पीछे हट 
जाते हैं इससे प्रतीत होता है कि खिन्नता के कष्ट से तेरी साँसे गमं चल रही 
हैं। हिरण का.वच्चा जो तेरे कान में खोसे हुए तमाल के पत्तों को खींचा करता 
था और उसकी. इस क्रिया को देखकर सत्रको आश्चयं होता था आंज वह 
मरग-शाबक ( हिरण का बच्चा) तुझे उदास देखकर अपने सुख में रखी कोमल 


` दूबों को भी नहीं खा रहा दै। अपने जिस तोते को अपने हाथ. में लेकर तू 


अनेक सरस बातें उसे सिखाया करती थी वह तेरा तोता आज तेरी इस उदासी 


को देखकर इस प्रकार गूँगा ( मौन ) बन गया. है मानो श्रमी. जंगल से 
' पकड़ कर लाया गया हो; जरा अपने हंस की ओर तो ध्यान दे, उसकी. संगिनी | 
(हंसिनी) ्रांगे .बढ़कर बड़े ही मीठे और रसपूर शब्दों में उसे. बुला रहीं 
है पर वह उसके पास न जाकर तेरी ओर इस आशा से देख रहा है कि. तू 
`. `` ग्रपने हाथों से मृणाल ( कमल के डंठल ) कां एक टुकड़ा उसकी चोंच में 


रख दे । क्या कारण है कि सहसा तेरे चेहरे पर यह पीलिमा श्राकर सोने के 


E ` चम्पक के समान शरीर के सौन्दर्य को नष्ट कर. रही है? एक तो तू स्तर्यं 
` टबले पतले शरीर को थी दूसरे यह श्रधिक उदासी और दुबलापन क्यों 
 आ्आागयाहै? .. 


Pd 
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इसके शरीर के भीतर जलने के... .-भीतर ही आराम मिलता है। 
जब- दमयन्ती की एक सखी उससे. उसकी चिन्ता और उदासी का कारण : 
पूछती है तो दूसरी सखी. उस उदासी का कारण बताती हुई कहती है कि . 
उसके पिता ने उसके वर के लिएं चित्रकारों से चित्र मँंगवाया उन्दी चित्रों 
में से एक अनुपम चित्र देखकर वह उस पर'मुग्ध हो गई मर इस आकषण. 
का उसके तन और मन पर ऐसा प्रभाव पड़ राया है कि उसकी ब्र यह दशा ' 
. हो गई है कि - इसके ( दमयन्ती के ) शरीर के भीतर से श्वास-वायु भी बाहर 
भाग रही है क्योंकि इसुक्रे शरीर का :ताप बढ़ गया है र श्वास-आायु को ' 
स्रयं उस ताप से अपने जल्न जाने का भय हो रहा है। निद्रा इसके नेंत्रों के « 
पास नहीं आती है क्योंकि इसके नेत्रों के आँसुओं की घारा में स्वयं उसके | 
डवे जाने का भय है। उशीर' ( खस ) का लेप भी से: असहनीय हो गया _ 
है। कमल के पत्तों के पंखे को देखकर यह क्रोघिंतः हो उठती है | . जिस. 
पुरुष ने इसके हृदय में स्थान प्राप्त “कर लिया है. उसी. भाग्यवान का यह्‌ ' | 
बराबर स्मरण करती रहती है। इसका कष्ट-तो सुके - सनीय और कठिनता | 
से दूरः होने. दाला प्रतीत होता:है। खिड़की के, मागा से चन्द्र को देखने में 
भी इसे कष्ट-होता: है..त्यतएव यहु» अपना -मुख "नीचे: भुक्ता लेती है -पर इस 
प्रकार अपना मुख नीचा करने से : इसके मुख की छाया इसके हृदय ( छाती ) 
पर पड़ती है. श्रतएव उस छाया को. चन्द्रमा. समझकर वह ,कंपित हो उठती. 
. <| एक तो स्वमांव.से दी यह कोमल तथा टुबले शरीर की थी दूसरे कामदेव . 
न | और भी. दुबला कर. दिया है.। इसके . दुबंलेपन को देखकर इसके. 


. सकेगी अतएव वे इससे अलग होकर दूर जा पढ़े हैं रयात्‌: इसने अपने 
` हाथःके'कंगनों को निकालकर दूर फेंक दिया है। यह बराबर बकती रहती 
: कि अरे संखी यह कुसुदनी ( कोइन.) पापिनी चाँदनी से त्र तक प्रेम क 


५ ( 
` ~ NN 
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रही है श्रतएव इसको किसी बस्तु से दक दे नहीं तो चन्द्र की किरणों 

“ छू जाने से यह भी मेरे समान ही प्रेम के ज्वर से पीड़ित हो जायेगी |? अच 
दमयन्ती को न तो घने इक्षों की छाया से . आच्छादित ठंढे बाग में आराम 
मिलता है न तो चन्दन छिड़के और मणि जड़ित महल में हो सुख मिलता 


, है और न तो चन्द्र की किरणों से आरछादित सोने के महल के आतर ही | 
` सुख शान्ति प्राप्त होती है। भाव यह दै. कि नल के प्रेम में दमयन्ती इतनी : | 


विहल हो गई है कि उसके शरीर को दशा विच्षिप्त-सी हो गई दै । 
कक एृ८ष5--७५-७६ 
` तरुणि, जिस तरुण का......कोई वस्तु दुष्कर नहीं |! 
नल के प्रेम में विहल दमयन्ती को संबोधित करके हंस कहता है. कि -- 
हैं युवती ! जिस युवक का तू ध्यान कर रही है वह अपार पुण्यवाला तथा 


घन्य पुरुष है। जो पुरुष तुमसे ब्याह करने की इच्छा रखता है वह मेरी राय 
में तीनों लोकों में सबसे बड़ा भाग्यशाली पुरुष है । हे सुन्दरी ! इन्द्र के समान 


देवता भी तुरे पाने . की अभिलाषा रखने हैं तो फिर तेरी रुचि का पुरुष _ *) 


मनुष्य जाति में न मिले तो यह महान श्राश्चयं की-बात होगी । तेरे ध्यान के 
` कारण मन्दार समूहों से सुशोभित मणि जटिंत मन्दिरों में इन्द्राणी 'के साथ 
. गत-चीत करना भी इन्द्र को अच्छा नहीं लगता है | चीरसागर में बसने वाले 
तथा सहखों नदियों के जल का स्पशां करने वाले जलपति बरुण को भः तेरे 
सोच के कारण ज्वर हो श्राया है। तेरे कारण प॑चबाण से बेधित कुबेर अपने 
. नेत्रों को मूँद कर चन्द्रमौलि के पास से दूर जाकर उनकी सखियों. के पास 


जाता है। चन्द्र चूड़ ( शिव ) को चूड़ा ( शिखा या जटा ) के चन्द्रमा _ . 
। जाती हैं। तीनों लोकों को मोह लेने वाले तेरे | 
सूर्य को प्रेमान्ध रोग हो गया है जिसके कारण वे... 
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मुझे स्ट बता दे मैं बहुत शीघ्र दुफे उनके दाहिनी ओर बैठा दूँ। इससे 
अधिक और कुछ मैं कहना सुनना निरर्थक समझता हूँ । यदि तू कहे तो 
दूसरी लक्ष्मी के समान मैं तुके नारायण ( विष्णु भगवान ) के गोद में 
भी विठा दूँ । इश प्रकार मैने तेरे सामने अनेक देवताओं के नाम गिनाये हैं | 
तीमो लीऋ में जितनी सुन्दरियाँ हैं उनके लिए वे सभी देवता दुर्लभ ( अप्राप्य ) 
हैँ पर तू कृपाकर अब मुझे यह चतलाने का कष्ट करे कि उन देवताओं में 
से तू किसे अपना पति बना कर उसे भाग्यशाली बनाना चाहती है। मेरे मधुर 
शब्दों को सुनकर तू मुझे पिंजड़े के पालतू तोते के समान व्यथ बकवाद करने 
` बाल' न सममे, मैं ब्रह्मा का वाहन हूँ और संसार में मेरे लिए कुछ भी 
कठिन या असंभव नहीं है । ॒ 
प्ररनोत्तर 


प्रश्न १- निम्नलिखित पर संक्षि टिप्पणियाँ लिखिये ः-- 
तिलोत्तमा मदालसा सुलोचना, मेनका, चित्रलेखा | 
उत्तर - 


तिलोत्तमा -यह एक अनुपम सुन्दरी अप्सरा थी। इसका निमाण ` 


ब्रह्मा के आदेश से विश्वकर्मा ने विश्व की समस्त सुन्दर वस्तुओं से तिल तिल 
अंश लेकर किया था और इसी से इसका नाम तिलोत्तमा पड़ा भी था। 
हिरण्यकश्यप के बंश में उत्पन्न सुन्द और उपसुन्द नामक दैत्यों ने ब्रह्मा द्वारा 


न मरने का वरदान लेकर जब देंवताश्रों पर मनमाना अत्याचार करना प्रारंभ , 
कर दिया और देवतागण दुःखी होकर ब्रह्मा के पास गये तो ब्रह्मा ने उन | 
त्यों का विनाश करने के लिए ही विश्वकर्मा द्वारा तिलोत्तमा का निर्माण | 


कराया था और इस अनुपम सुन्द्री अप्सरा के प्रेम में पड़कर दोनों दैत्य | 


आपस में लड़कर बिनष्ट हो गये और देवताओं को उनके अत्याचार से. 


मुक्ति मिली । इसे ( तिलोत्तमा को ) अन्त में स्वर्ग परासि हुईं थी। कक 


- मदालसा-- यह विश्वावंसु गधर्ब की पुत्री थी । इसे देत्य वज्रकेतु के पुत्र ॒ 
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` . पातालकेतु. ने उठाकर.पाताल में रखा था। जब गालव मुनिः के. आदेश से 


राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज, पाताल केतु का विनाश करने के लिए पाताल 
लोक में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने मदालसा से अपना विवाह कर लिया.। एक नार 
पाताल केतु के.छोंटे भाई ताल वेतु ने माया निमित. आश्रम बनाकर सुनि का 
प घारण करके ऋतुष्वज के गले का आभूषण' माँग लिया और 'ऋतुश्वज को 
वहीं आश्रम को रक्षा देतु रुकने का आदेश देकर धोखे से मदालसा के पास 
पहुँच कर आभूषण दिखाकर उनके मरने का सन्देश दिया, इस पर पतिशोक 
में मूछित होकर मदालसा. ने प्राण त्यांग दिये जब ऋतुध्वज को यह संब रहस्य 
ज्ञात हुआ तो बड़े दखी हुए । उनके दुःख से विहल होकर उनके मित्र नागराज 
अश्वतर ने केलोश पवेत पर जाकर शिव को प्रसन्न करके मदालसा को 
. उसो रूप और अवस्था में अपनी पुत्री होकर प्रकट होने का वरदान माँगा | 
फुल-स्वरूप मदालसा का पुनजन्म होने पर अऋृतुष्वज ने पुनः उसका पाणि-ग्रहण 
किया इसे अन्त में स्वगं ग्रासिः हुई थो | 
सुलोचना यह रावण की पुत्र वधू ( पोहू ) तथा मेघनांद्‌ की पत्नी 
थी | जब लक्ष्मण के त्राणों सें मेघनाद मारा गया तो यह पतिव्रता नारी उसके 
साथ चिता में जलकर सती हो गई । इसे अन्त में स्वर्ग प्राप्ति हुई यी । `. 
मेनका यह स्वग. को एक अनुपम सुन्दरी श्रप्सरो थी । इसके सौन्द्यं का 
योग-इन्द्र-मे' विश्चामित्र कोः तपस्या भंग कराने के : लिए किया था: फलस्वरूप 
विश्वामित्र के संस॒ग से इसे शकुन्तला नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी “जिसका 
 लालन-प्रालन कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था और जिसका गान्धर्व ` विवाह 
[जा दुष्यन्त के साथ हुआ था और जिसे भरत नाम का एक 'प्रतापी पुत्र उत्पन्न 


हुआ था जिसके नाम पर इस देश का नाम “भारत? पड़ा। : 


न 
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द्वार आकाश में उड़कर अनिरुद्ध को पलैँग सहित उठाकर “उषा? के भवन में : 
ले आई थी । बाद में बाणासुर और कृष्ण के युद्ध के बाद “उषा? और 'अनिरुद्धः 
का विवाह हो गया । 

प्रश्न २--'हंस-सन्देश' शीक निन्रन्ध का संक्षिप्त सार लिखिये । 

तर--देखिये सारांश पृष्ठ १८२ 

प्रश्न ३-“हंस सन्देश? शीर्षक निबंध की संच्षिस्त समीक्षा कीजिये | 

उत्तर देखिये आलोचना पृष्ठ १८१ 

प्रश्न ४ राजा नल के चित्र को देखकर दमयन्ती की जो दशा हुई ' 
पाठ्य पुस्तक के आधार पर उस पर संक्षित प्रकाश डालिये | * 

उत्तर--देखिए, पल्‍्लवन पृष्ठ १८७ उ 

प्रश्न ५ - हंस ने दमयन्ती के पास नल का जो: सन्देश भेजा था उसे अपनो | 
पाठ्च-पुस्तक के आधार पर स्पष्ट कीजिये। ` .' 


उत्तर देखिये-पल्लवन पृष्ठ १६० + Py 2738 
` ` प्रश्न ६--निम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पल्लवित कीजिए: . 
` (क ) वसन्त विरहियों का बैरी है। | 


(ख ) तिलोत्तमा का चेहरा"*“* “चित्र के समान. बैठी रह गई। 

` (ग) "सखी लवलीलता के समानः "“" " “यह अधिक दुबलीपन क्यों? . ` 
. (ब ):इसके शरीर के भीतर जलने के"““** "भीतर: ही आराम मिलता है।. 

(ङ ) 'तरुणिं, जिस तरुण का*“*““" "कोई वस्तु दुष्कर, नहीं |? ८ ४ 
: उत्तर--देखियेपल्‍लवन पृष्ठ १८५ से १६१. 
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२०--नाखून क्यों बढ़ते हैं ? . 
§ ` ` .[हजारी प्रसाद्‌ दिवेदी] | 


परिचय भाषा तथा शैली-:प्रस्तुत निबन्ध “नाखून क्यं बढ़ते हैं ? के लेखक .' 


आचार्य इजारी प्रसादंजी द्विवेदी हैं । आपका जन्म बलिया जिले में हुआ है। 


! 

५... आप संस्कृत, वंगला तथा अग्रेजो के अच्छे ज्ञाता हैं। कुछ दिनों तक आप 
; “शान्ति निकेतन? में हिन्दी-अध्यापक रह चुके हैं। आजकल श्राप काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हैं । आपने कबीर, तुलसी, विद्यापति | 


आदि कवियों का विशेष अध्ययन . किया है। हिन्दी समालोचकों में आपका 
हे a 


बिशिष्ट स्थान है तथा आपकी आलोचनाएँ, मौलिक, ठोस एवं तकं-पूर्ण 


होती हैं । 


¢ 


गवेषणात्मक तथा तके पूर्ण आपकी ्रालोचनाए आपके प्रगाढ ष्ययन, | 

मनन तथा चिन्तन का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। विषय की गहराई तक प्रवेश | 
करके उसमें से अमूल्य रत्न हंद निकालने में आप विशेष पड़ हैं। प | 
आलोचनाओं के केवल शास्त्रीय तत्वों को ही लेकर नहीं चलते हैँ पिद | 
विषय: की परख तया मौलिकता को भी विशेष महत्व देते हैं | आपके प्रमाण: | 

' अ्रकाय्य तथा आपकी युक्तियाँ शास्त्रानकूल होती हैं। आपकी आलोचनाओं 
का आधार ठोस रहता है तथा आपके लेखों पर आपके व्यक्तित्व . को . छाप ु 


१; 
न 
| $ i 


हह रूप से दिखाई पढ़ती है। 


` भा दोनों 
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स्थान देकर आपने इसकी रोचकता और भी बढ़ा दी है। आपकी मांषा में | 


प मावात्मक शैली के निबन्धकार हैं। आपकी शेली की भाषा तथा | 
प्राप ही पांडित्य पूणं रहते हैं । आलंकारिक होते हुए भी आपकी भाषा | 

मा सरल है। गद्य में भी आपने पद्य जैसा ही काव्य चमत्कार उपस्थित | 
कर दिखाया दै। उदू' तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को अपनी भाषा में _ 


RT 


म ` 


4 
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१०--नाखून क्यों बढ़ते हैं ९ (टू 


प्रवाह भी प्रयास मात्रा में पाया जाता है पर उसमें मुहावरों का प्रयोग नहीं के 
चराबर है। आपके रचे हुए आलोचनात्मक ग्रन्थों के नाम 'इस प्रकार हैं-- 
१--हिन्दी-साहित्य की भूमिका, २--कबत्रीर, ३--नाथ सम्प्रदाय, ४--विचार 
और तक ५- हिन्दी साहित्य का इतिहास | | ४ 
आलोचना - प्रस्तुतं नितरन्ध नाखून क्यों बढ़ते हैं ? में विद्वान लेखक ने अपनी 
छोटी बालिका द्वारा मानव मात्र के सम्मुख एक शन उपस्थित कराकर उसके उत्तर 
में मानव-इतिद्दास की एक सुन्दर झाँकी प्रस्तुत.करने का सफल प्रयास किया है । 
आज का सभ्य मानव पहले कितना असभ्य था और उसकी असम्यावस्था 
में उसके न.खून उसकी रक्षा के लिए कितने आवश्यक थे इस पर लेखक ने 
अपना पूण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हैं। नाखून के बढ़ते रहने को स्वाभाविकता 
का वणन करने के बाद्‌ उसे मानव द्वारा काठते रहने की प्रबृत्ति का भी 
लेखक ने रहस्योद्धाटन किया हे और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
आज का मानव नाखून को इसलिए बढ़ने नहीं देना चाहता क्योंकि नाखून 
उसकी अंसमभ्यावस्था तथा बबरता के युग के. प्रतीक हैं तथा. :उसे अब भी 
बढ़कर यह याद दिलाते रहते हैं कि--'तुम वही लाख वर्ष पहले के नख- 
दन्तावलग्बी ( नख तथा दाँत का सहारा लेने वाले) तथा पशु के साथ 
ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले जीव दो ।? इसके बाद 
लेखक का ध्यान,झ़ाज के हिंसावाद विशेषतः हिरोशिमा हत्याकांड की ओर 
आकर्षित होता दै और वह स्वतः प्रश्‍न कर उठता दे कि “नाखून कांटने से क्या 
होता है १ मनुष्य की बर्बरता घरो कहाँ है, वह तो बढ़तो जा रही है। अत में 
लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता दै कि--'मनुष्य की पशुता को जितनी बार: 
` भी काट दो, वह मरना नहीं जानती? और “अस्त्र बढ़ाने की प्रव्नत्ति मनुष्यता  - 
की विरोधिनी है.) तथा “इद्र जीबन में. अस्त्र-शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य 
को पशुता की निशानी है. | 
सं्तेप में यह एक व्यक्तिनिष्ठ अथवा निबन्ध निबंध है जिसमें लेखक की 
स्वच्छेद मनः स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है.। ३ 
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१य६ ` आधुनिक गद्य-समीक्षा 


सारांश :--बच्चे कभी कभी आश्चयेजनक प्रश्न कर बैठते. हैं। यदि : 
पिता कम बुद्धिवाला हुआ तन तो उसकी दझषा बड़ी ही' द्यनीय हो जातो है ।- 
मेरी लेखक को) छोटी बालिका ने जब उस दिन मुझसे ( लेखक से ) 
प्रश्न किया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते इं, तो में. ( लेखक ) कुछ भी - 
न सोच सका ।. नाखून दर तीसरे दिन बढ़ आते हैं। यदि बच्चे कुछ दिन 
तक चढ़ने देते हैं तो उन पर माँ बाप की कड़ी फटकार पड़ंती दै। ` पर यद 


कोई नहीं जानता कि ये बेहया नाखून यों बंढ़ते रहते हैं? बार बार ये टेका... 


जाते हैं और पुनः बार-बार ये बढ़ते रहते हैं। 
मनुष्य जब अपनी प्राचीन श्रवस्था मे जंगली था तब्र इन - नाखूनों की 


बड़ी आवश्यकता रहती थी । ये जीवन-रच्षा के लिए अख्तर. सहश थे | दाँत 
से भी जीवन रक्षा में सहारा लिया जाता था पर दाँत का . नम्बर नाखून के ' 
बाद ही आता था। - इन अखं के प्रयोग के बाद में पत्थर के ढेले और पेड़: 
की डालों को जीवन रक्षा का साधन बनाया गया इसके ` बाद क्रम पूर्वक . 
हडियों के अख तथा बाद में घाउ ( लोहे ) के अस्त्र निर्मित हुए। देवताओं 
के राजा तक. को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि '. 
मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे । असुरों ( रा्नंसों ) के पास अनेक | 
विद्यायँ थीं पर लोहे के अस्त्र नहीं थे स्यात्‌ अश्व भी नहीं ये । आया के पास | 


ये दोनों वस्तुएँ थीं अतएव आय विजयी हुये | फलखरूप॑,' नाग हारे, सुपर्ण | 


हारे. यक्ष हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। इस प्रकार लोहे के अस्त्रों ने बाजी . ४ 


मार ली। इसके बाद क्रमशः पलीते वाली बन्दूकों, कारतूसों, तोपों, बमों, _ 


५5 - बम-वर्षक वायुयानों, आदि ने विश्व में अप्रना स्थान ग्रहण किया और अब 


`. ` अतण्व मैं (लेखकः)  आश्चयंपूर्वक सोचता हूँ कि मनुष्य आज ः 
` पने बच्चों को नाखून न. काटने के लिए डाँटवा है पर कुछ थोडे लाऊ : ः 
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> तो नखघर-मनुष्य एटम.बम पर भरोसा करके आगे की.ओर चल पड़ा हे. i 
* पर मनुष्य के नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य के भीतरी. ` 
अस्त नाखून को बद्राकर उसके पूवे / जीवन की उसे याद दिला. | 
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१०--नाखून क्यों बढ़ते हं? : 4 १८७ . 


चप पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने” पर डाटता रहा होगा । पर 
प्रकत का कार्यं है वह अब भी नाखून को .जिलाये जा रदी है और मनुष्य 
है कि वह अरब भी उसे काटे जा रहा है। मानव द्वारा नाखून. को काटते 
रहने में स्यात्‌ उसका यह सिद्धान्त काम कर रहा है कि वह अपने न्द्र . 
यर्बर युग का कोई अवशेष रखना नहीं चाहता । पर नाखून कारने मात्र से 
ही इस सिद्धान्त की सफलता कैसे मान ली जाये। आज दिन भो मनुष्य की 
चर्वरता कहाँ घटी है. वह तो घटने के बदले और भी बढ़ती जा इहो दै। 
उदाहरण के लिए (हिरोशिमा: का हत्याकांड -पर्यात् है। वात्तव 'म. मनुष्य 
की पशुता को चाहे जितनी बार भी काट दिया जाय पर वह मरना जानती 
हीनहीं। .. | 

कुछ सह वर्ष पूर्व मानब ने नाखून को सुकुमार बिनोदों के लिए. . 
उपयाग में लाना प्रारम्भ किया था । वात्स्यायन के काम-सूत्र से पता चलता | 
हैं कि आज से दो सहन वर्ष पूर्व के भारतवासी नाखूनों को जमकर सँवारते 


थे। उनके कारने की कला काफी मनोरंजक थी। उनके कटान का रूप . 


त्रिकोण, वर्तुलाकार, चन्द्राकार, दन्दुल ग्रादि था। उनको सिक्थक ( मोम ) 
आर ्रलक्तक ( आलता ) से यतन पूर्वक रगइ कर लाल और चिकना बनाया | 
जाता था । गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसन्द करते और... 
दाद्विणात्य लोग छोटे नखों को | मु 
मानव शरीर को अध्ययन करने वाले प्राणिःविज्ञानियां का निश्चित मत 
हैं कि मानवःचि" की भाँति मानव-शरीर में भी बहुत सी' .अभ्यातजन्य 
सहज वृत्तियाँ रह गई हैं । वे बृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान ` 
भी अपने आप काम . करतौ हैं ' यथा. ( १ ) नाखून का बढ़ना ( २ ) केश _ 
का बढ़ना ( ३) दाँत का दुबारा .उठना और ( ४ ) पलकों का गिरना है। 
` वास्तव में सहजात बरियाँ अनजान की स्पृतियों को ही कहते हैं। हमारो 
` हिन्दी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं । यदि मनुष्य अपने शरोर की, 
` मन की और वाक. को, अ्रनायास घटने बाली वृत्तियों के विषय में विचार 
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करे, तो उसे अपनी वास्तविक) प्रवृत्ति पहचानने में: बहुत सहायता मिले पर _ 
इस विषय में कोई सोचता ही नहीं। उसे इतना भी अनुभव नहीं है कि उसके 
अन्दर नख बढ़ा लेने की जो सहजात डटर. है वह उसके पशुत्व का प्रमाण 
है। उन्हें काटने की जो प्रबृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है और 
यद्यपि पशुत्व के चिह्न उसके न्द्र रह गये हैं पर.वह पशुत्व को छोड़ चुका 
है । पशु.बन कर्‌ वह अपना विकास नहीं कर सकता । उसे कोई अन्य मार्ग 


तलाश करना चाहिंए। अस्त्र बढ़ाने की प्रन्नत्ति मनुष्यता की विरोः 
घिनी है 


अब यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है ? पशुता की 

ओर या मनुष्यता की ओर १ अस्त्र बढ़ाने को ओर या अस्त्र काटने की ओर १ 
यदि नाखून का बढ़ना पशुता का अवशेष है तो अस्त्र-शस्त्र का बढ़ना भी | 
पशुतां की निशानी है । भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के 'इ(ण्डपेणडेन्सः | 
शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। १५ अगस्त को अब अंग्रेजी | 
भाषा के पत्र 'इस्डिपेस्डेन्सर की घोषण कर रहे थे तो देशो भाषा के पत्र | 
स्वाघीनता-दिवस? की चचां कर रहे ये । 'इणिडपेणडेन्स? का अर्थ है अनधीनता | 
या किसी को अघीनता का अमाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थं है अपने ही | 
अधीन रहना । अंग्रजी में इसे “सेल्फडिपेणडेन्स' कहा जा सकता है| भारत ने | 

` अपनी“आजादी के जितने भी नामकरण किये यथा-स्वतन्त्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता | 
. दि उन सब में 'स्व? का बन्धन अवश्य रक्खा । इससे यह स्पष्ट हैं कि हमारी _ 
` समूची परम्परा अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। यहाँ | 
 प्राणिःविज्ञानियों को बात पुनः स्मरण हो आती है यथा-सहजात बृत्ति . ' 

. अनजानी स्म्ृतियों का ही नाम है | स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता | 
और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अथ में सुखी | 
केसे बनाया जाय । हमारे देश का यह सोचना कोई नई बात नहीं है। हमारा | 
इतिहास बहुत प्राचीन दै, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों रौर | 
पहलुओं से विचारा गया है | हमारी परम्परा मंह्दिमामयी, उत्तराधिकार ` 
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१०--नाबून क्यों बढ़ते हैं १ i 


विषुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास 
दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं । यह अवश्य दै कि परिस्थितियाँ बदल गई 
३ । उपकरण नये हो गये हैं और उलमनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई दै 
पर मूल समस्यायं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय हृदय स्व॒ के बन्धन 
को आसानी से नहीं छोड़ सकता । अपने-आप पर अपने आप के द्वारा लगाया 
गया बन्धन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है ।, यहाँ इसका तात्पय यह 


कदापि नहीं है कि हम अपने पुरानेपन तथा उसको विशेषता से ही चिपटे रहेँ _ 


तथा नवीनता अथवा नबन प्रकाश की ओर न देखें । यह ठीक है कि पुराने 
का “मोह? सत्र समय उसी प्रकार वांछनीय नहीं होता जिस प्रकार मरे बच्चे, को 
गोद में दबाये रखनेवाली अन्दरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। 
पर हम इसे भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि--हम नवीन अनुसन्धित्सा के 
नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खोदें । यहाँ हम कालिदास के एक कथन को 
उद्धृत कर देना आवश्यक समकते हैं | कालिदास ने कहां था कि-सब पुराने 
अच्छे ही नहीं होते, सब नये खराब ही नहीं होते । भले लोग दोनों की जाँच 
कर लेते हैं ; जो हितकर होता है उसे हण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों 
के इशारे पर भटकते रहते हैं। अतएब इम मनुष्यों विशेषतः भारतीयों 
को प्राचीन और नवीन की परीक्षा करके हितकर बात अवश्य सोच लेना 


हमारे देश भारतवर्ष भें समय-समय, पर अनेक जातियाँ आई हैं वे 
लड़-मगड़कर अन्त में प्रेम-पूर्वक यहीं बस मी गई हैं अतएव भिन्न-भिन्न 


संस्कृति अं र भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों पर अवलम्बित इन जातियों के लिए एक 


सामान्य घ्म ढ्‌ निकालना कोई सहज बात नहीं थी पर भारतवर्ष के ऋषियों 


` ने अनेक प्रकार से, अनेक ओर से इस समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया 


था -पर इस बात की ओर उनका बराबर ध्यान रहा ह कि-समस्त वर्णो 


` समस्त जातियों का एक सामात्य आदर्श भी है और वह सामान्य आदरं दे 
. अपने ही बन्धनो से अपने को बाँधना। आहार, निद्रा आदि में पशु के स्वभाव 


| 
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को समानता करते हुए भी मनुष्य पशु से भिन्न अपनी कुछ विशेषताएँ रखता | 


. है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख-दुःख के प्रति समवेदना दै, श्रद्धा है, तप है, ` | 


त्याग है । यह मनुष्य के स्वयं के उद्मावित बन्धन हें इसीलिए महाभारत में. + 
निर्मैर भाव; सत्य और अक्रोध को सब. वणो में सामान्य घर्म कहा गया दै. ' | 
यथां De 23 अल 2 
एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठं. सवं सूतेषु :आरत | 
निर्वेरता महाराज सत्यम क्रोध एव च ॥ 
गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब 
के दुख-सुख को सहानुभूति के साय देखता. है। यह आत्म-निर्मित बन्धन ही 
. मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक घम का 
. मूल उत्स यही है। - 


अब समस्या यह हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा ? बड़े-बड़े नेता यंत्रों : ड । 


) / के द्वारा उत्पादन की वृद्धि की बातें करते हैं पर बूढ़े बाबा गांधीजी ने बाहर न | 
देखकर भोतर की ओर देखने का उपदेश दिया था। उन्होंने हिंसा, मिथ्या, क्रोध, | 
द्वेष आदि दोषों को दूर करके सत्य, अहिंसा और प्रेम का सन्देश सुनाया था | 
. पर उन्‍हें नाथूराम गोडसे द्वारां गोली मार दी. गई । वास्तव में उस इद्ध महापुरुष | 


ने बड़ी गहराई में प्रवेश करके मनुष्य की वास्तविक चरिताथंता का पता आओ] 


._ ग्राणि-शास्त्रियों कां मत हैं कि.जिस प्रकार मनुष्य का अनावश्यक अंग 8 


नेशान मिट गया उसी प्रका! एक दिन अपने आप नाखून भी न रह | 
कार नाखून की समाप्ति के साथ-साथ मनुष्य की .पशुता भी लुप्त 
वास्तव Se जीवनम श्रस्त्र-शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य: को | 
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मैन्नी में है, त्याग में है, और अपने को-सब्रके मंगल के लिए निःशेष भात से 
दे देने में दै । बच्चों को इन गुणों से अवगत कराना अनिवार्य है। 
` पल्लवन 
एषठ ७द र 
अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता हे | 
बालकों में जिज्ञासा को मात्रा. अधिक होती है। : वे किसी भी वस्तु को 
देखकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए. अपने अभिभावक 
( माता, पिता, भाई आदि ) से प्रश्न कर उठते हैं। चे प्रश्न उनके मस्तिष्क 
सें सहसा उतन्न होते हैं अतएव उचित, अनुचित, प्रासंगिक, अग्रासंगिक, .. 
काल, परिस्थिति आदि पर बिचार करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता। 
संसार की-सभो वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनके विषय में 
पूछे गये प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर दे सकना किसी भी मनुष्य के लिए _ 
संभव नहीं हं अतएव अल्पश मानव अथवा पिता के लिए बालक के ओश्चय- 
< जनक प्रश्न अवश्य ही आश्चर्य और दुविधा में डाल देने वाले हो सकते हें। | 
' -इसी को लक्ष्य करके लेखक ने कहा हैं 'कि--अल्पश पिता बड़ा दयनीय जीव | 
. होता है।? बात ठीक है भी, पिता का कतंव्य होता है अपनो सन्तान को प्रकाश ... 
` . अदान करना, उसके ज्ञान का विकास करना | परं जब वह स्वयं ही अल्पज्ञ 
ई और उसे संसार के अनुभव का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है. तो फिर वह अपनो. 
सन्तान को क्या प्रकाश :प्रदान कर सकता हे । फिर अपने पूछे गये प्रश्‍न का | 
` उत्तर बालक अपनी मनस्तुष्टि के अनुकूल ` दी चाहता है; जब तक उसे उस | 
` उत्तर से . सन्तोष न हो जाय -तब.तक - सही उत्तर भी उसके लिए ग़लत और 
अपूण हो सकता. है । इस प्रसंग में सहसा बीरबल और अकबर का एक 
'ग्रसंग याद आ जाता है। जब बीरबल एक दिन विलम्ब से दरबार में पहुँचे ` 


रः 
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` बादशाह ने क्रुद्ध होकर कहा कि यह तो साधारण कार्य था उसे अच्छी 
अच्छी वस्तुएँ देकर तुरत चुप करा सकते थे। बीरबल ने कहा कि हुजूर, . 
आपका सोचना यह भ्रम पूणं है। बालकों की सभी इच्छा पूर्ति करना 
असंभव है--जैसे यदि कोई बालक मिट्टी का एक छोटा पात्र और एक हाथी 
माँगो और हठ करे कि उस पात्र में हाथी का प्रवेश करा दिया जाय, तो 
यह असंभव कार्य कैसे संभव हो सकता है। बीरबल की. बातों को सुनकर 

< बादशाह अकबर को चुप हों जाना पढ़ा । तालये यह है कि बालकों के 
मन में कभी-कभी ऐसे कठिन प्रश्न उठ खड़े होते हैं जिनका उत्तर दे सकना 
असंभव हो जाता है। इसी प्रकार का एक अश्न लेखक को बालिका ने भी 
उससे कर दिया यथा - "नाखून क्यों बढ़ते हैं ? और लेखक को यह मानने 
को विवश कर दिया कि “अल्प पिता बड़ा दयनीय जीव होता है।' 


.. . पृष्ठ--७६ 
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अब भी प्रकृति मनुष्य को.-..-.विचरने वाले और चलने वाले। FE 


इन पंक्तियों में लेखक ने मनुष्य की पाशविक बृति की ओर संकेत किया | | 

है और मानव इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए यइ सिद्ध करने का प्रयत्न | 
किया है: कि आज के इस प्रगति-पूर्ण युग में भी मनुष्य के नाखून उसके 
प्रारंभिक जीवन की पशुता को बरबस याद दिला देते हैं । इतिहास इस बात' | 
 कासाच्ती है कि एक ऐसा समय था जब मनुष्य को अपनी रचा के लिए अपने _ | 
 दाँतों और नाखूनों आदि का ही सहारा लेना पढ़ता था| बाद में मानव ने | 
पत्थर, देले और पेड़ की डालों आदि का अर के रूप में प्रयोग किया यहाँ | 
. तक कि मनुष्य की हडियाँ तक अस्त्र के रुप में प्रयोग की गई । घोरे-धीरे | 
चदलता गया और मनुष्य की रहन-संहन आदि में भी परिवर्तन हु्रा॥. | 
अस्त्र-शस्त्र ने भी समग्न के परिवर्तन के* साथ अपने कलेवर बदल दिये | | 

ः हथियार बनने लगे आश्व ( घोड़े ) का भी युद्ध में प्रयोग होने | 
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लगा। इतना ही नहीं इतिहास के विकास के साथ-साथ अस्त्रों की भी प्रगति `: 
होती गई । पलीते वाली बन्दूक, कारतूस, तोप, बम, बमवर्षक वायुयान, एटम 
नम आदि आज के युग में मानव की रक्षा के प्रमुख साधन हैं| पर इन सब 
अस्त्र-शस्त्रों के रहते हुए भी मानव का प्रारंभिक अस्त्र नाखून उसका साथ 
छोड़ने को तैयार नहीं है और मानव उसे जितना ही कारता रहता है वह 
उतना ही ञ्रधिक उगता . रहता है श्रौर अपने अंकुर द्वारा भानव को यह 
स्मरण कराता रहता है कि--'तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें भूल नहीं 
सकता । चाहे.तुम अपना कलेवर कितना ही बदल लो और अपने को छिपाने 
का प्रयत्न करो पर मैं तुम्हें पहचान ही लुँगा। तुम वहो पुराने समय के 
नख और दाँत के भरोसे अपनी जीवन-रच्षा करने वाले तथा पशुओं के साथः 
पृथ्वी पर घूमने वाले जीव हो ।? तात्पय यह है कि “मनुष्य के नख बढ़कर , 
उसे उसके प्रारंभिक इतिहास का स्पष्ट संकेत करा देते हैं कि किस प्रकोर 
कुछ लाख वर्ष पूव मानुष.बन मनुष्य जैसा जंगली जीव था और उसे अपनी. 

जीवन-रक्षा के लिए नाखून की परम आवश्यकता थी। असल में नाखून ही. . 


उसका प्रमुख अस्त्र था। दाँत से भी वह अपनी जीवन रक्षा के लिए. 


सहारा अवश्य लेता था पर दाँत का स्थान नाखून के बाद था । 
एष्ठ—८० 
मचुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, _ 


वह मरना नहीं जानती । 


नाखून को बराबर कारते रहने की मानव की आजकी प्रवृत्ति और पुनः | 
नाखून के बढ़ते रहने का स्वभाव, इस पर अपना :दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए 
लेखक कहता है कि “प्रक्रत है कि वह अब भी नाखून को जिलाये जा रद्दी है | 
और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा ६ | वे कमब्रर्त रोज बढ़ते... 
हैं, क्योंकि वे अन्धे. हैं, नहीं आनते कि मनुष्य को. इससे कोटिकोटि रुन® | 
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` शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है |“ "मनुष्य. अब नाखून का नहीं चाहता । 2 


` तात्पर्यं यह है कि आज जब बड़े-बड़े भयानक संहारकारी अस्त्र-शस्त्र श्राविष्कृत 
हो चुके हैं और मानव सम्यता का पर्याप्त विकास-हो चुका दै तब नाखून जैसे 
अस्प तथा साधारण अस्त्रो का मानव के लिए मूल्य ही क्या रह गया है! -साग्र 


ही नाखून मनुष्य की असम्यावस्था तथा जंगलीपन के प्रतीक भी तो हें! दो. 


: दे फिर भला अपने को सम्य कहने वाला मानव अपने अन्दर असम्यता के चिन्ह 
. `का होना भला कैसे सहन कर सकता हैं! यहो कारण है कि आज मानव बर 


` अंड्रैगा कि आज भो मानव की वर्बरता तथा पशुता नहीं घटी हैं. बल्कि उसको 


४१५ 
$ 


युग के चिन्द का अपने अन्दर रहना सहन नहीं कर पा रहा है । पर केवल. . 
नाखून क टते रहने मात्र से हो मनुष्य की इस प्रवृत्ति का समर्थन कैसे किया ` 
जा सकता है। मनुष्य अपनी हिंसा-बृत्ति, पशुता तथा बर्बरता के प्रतीक नाखून, | 
 कोमलेद्दी न बढ़ने दे और रोज उसे काटता रहे पर इतना तो माननाही | 


पशुता दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है । प्रमाण के लिए हिरोशिमा का हत्याकांड _ 2 
पर्याप्त है। आज दिन संसार में अ्रमेरिका जैसे सभ्य कहलाने वाले शक्तिशाली: 
` देश में प्रतिदिन नर-संहोरी अस्त्र-स्त्रों का दवी बराबर नवीन रूप मनमाण | 
होता जा रहा है तथा भारत और उसके समान सिद्धान्त वाले ्रहिंसाबादी | 


; देशों को छोड़कर ्रन्यत्र हिंसाबाद का ही प्रचार किया जा रहा है अतएव | 


* आज को वर्तमान विश्व की स्थिति को ध्यान में रखकर एकस्वर से यही कहना . 
| पढ़ता है कि--मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं ' 


.. 8-5१ | 
ब्वत्त मजुष्यता को विरोधिनी है। 
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के'विपरीत है । मानवता की पुकार के नाते अस्त्र-शस्त्रों की बृद्धि रोकी जानी _ 
नाहिए । मनुष्य को हिंसावाद का समर्थन तथा प्रसार कदापि नहीं करना 
चाहिए । अपने मत के समर्थन . के लिए लेखक ने प्राणि-बिज्ञानियों के मतं के. 
अनुसार मानव शरीर के अभ्यास जन्य सहज वृत्तियों का भी उल्लेख किया है 
यथा--नाखून का बढ़ना, फेश ( वाल ) का. बढ़ना, दात का दुबारा उठना, | 
तथा पलकों का गिरना आदि । वास्तव में सहजात इत्तियाँ अनजान स्म्ृतियों को - 
ही कहा जाता है। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण उत्पन्न कर लिया है ` 
कि ये वृत्तियाँ अनायास ही और अनजान में भो. अपने आप काम करती: ' 
रहती हैं । यदि मनुष्य अपने शरीर, मन तथा वाणी की अनायास घटने बाली | 
ृत्तियों के विषय में बिचार करे तो उसे निश्चय .ही अपनी वास्तविक 'प्रवृत्ति : 
पहचानने में बहुत मदद मिले । पर मनुष्य इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नही देता _ 
` है। उदाहरण के लिए. नाखून के बढ़ते रहने को ही ।लया'जा सकता है। 
मनुष्य के अन्दर नख बढ़ा लेने की जो सहजात बत्ति है: वह उसके पशुत्व 
` ` ` (-पशुताः) का प्रमाण है और उसे काउने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता * 
` निशानी है। तात्पर्यं यह*है कि यद्यपि मानव के श्रम्द्र पशुत्व के चिन्ह रह | 
` गये हूँ पर वह पशुता के भाव को छोड़ चुका है।. अब वह पशुः बनकर समाज | 
में आगे नहीं बढ़ सकता है। 3से अपने विकास के लिए किसी अन्य मागं का | 
` अनसरण करना: चाहिए। भाव यह . दै कि अस्त्र-शस्त्र बढ़ाकर, हिंसावाद का. | 
` समर्थन ता प्रसार करना पशुता के भाव का द्योतक तथां मानवता के विरुद्ध है 
` अतएव इसका समर्थन कदापि नहीं किया जा सकता । हिंसा . तथा. युद्ध दि | 
' से बिरत होकर मानव मात्र के कल्याण. में लीन रहना ही मानव के लिए, : 


, > - श्रेयस्कर है । 
. ` ` सहजात बृत्ति अनजानी स्प्ृतियों का दी नाम है। 


. सहजात बृत्ति की चर्चा करते हुए लेखक प्राणि विज्ञानियों के मत की. ` 
.. पुष्टि अपनी भाषा हिन्दी के प्रचलित शब्दों के आधार पर करना चाहता है . 


5 ~ - " 
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अनजानी स्मृतियों को ही सहजात ड कहा जाता है | इसके प्रसंग में लेखक 
अंग्रेजी के “इणिडपेन्डेन्स? शब्द का हिंदी रूपान्तर शब्द उद्धृत करते हुए 
यह बताने का प्रयक्ञ करता है कि इस रूपान्तर में भी हमारी परंपरा और 
 स््रार हमारे साथ ही हैं । हमारे सारे कार्य हमारी संस्कृति के गौरव को 
` दाने वाले हैं. यथा--१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को जब अँग्रेजी भाषा के पत्र 
“इन्डिपेन्डेन्स” को,घोषणा कर रहे ये, देशो भाषा के पत्र 'स्वाघोनता दिवस? 
की चर्चा कर रदद ये । 'इन्डिपेन्डेन्स” का अर्थ दै अनघोनता या किसी की 
४ अधीनता का अभाव, पर .स्वाधीनता शब्द का अर्थ है. अपने ही श्रधीन 
. रदना। अंग्रेजी शब्द 'इन्डिपेन्डेन्स' के हिन्दी नामकरण स्वतन्त्रता, स्वराज्य, 
' स्वाधीनंता आदि किए गये | इन शब्दों में “स्व का बन्धन हमारी परंपरा | 
तथा संस्कार के दो योतक हैं तथा हमारी सदजात इत्ति अथवा अनजानी . 
) स्मृतियों को बरबस याद दिला देते हैं । हमारी सभूची परम्परा ही अनजान में | 
/ हमारी भाषा के द्वारा प्रगट होती रही है। इतने दिनों की गुलामी सहने के | 
चाद भी हम अपनी परंपरा और संस्कार को न भूल सके यह हमारी सत्रसे बड़ी. 
विशेषता है। हमारी सम्यता अति प्राचीन है। “जब अन्य देश असम्या तथा | 
 जननावस्था में ये तब हमारी संस्कृति का सूर्य अपने पूणं प्रकाश के द्वारा बि | 
` को ञ्रालोकित कर रहा था। और इमारे इस सांस्कृतिक विकास का श्रेय 
. हमारे “स्मः के बन्धन के मोह को दै। अपने आप पर अपने आपके द्वारा 
लगाया गया बेन्धन हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। हम “स्व' के | 
` जन्धनको नहीं छोड़ सकते पर प्राचीनता के मोह में 'पड़कर नवीनता को 
ग्रहण करने से भी नहों हिचक सकते | हमें अपने भले बुरे का स्वयं ज्ञान 
| हम प्राचीन और नवीन इन दोनों का समन्वय करके 'श्रपने हित का मागे | 
दद दी लेंगे । हम अपनी संस्कृति के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं । हमें किसी | 
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के प्रकाश का अन्धानुसरण करना कदापि इष्ट नहीं है। ' जि 
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पृ६०...../ ८७-८५ 
वृदत्तर जीवन में अख्न-शख्नों का बढ़ने देना. ..... 
मनुष्य का स्तधर्म है । 
इन पंक्तियों में लेखक मनुष्य के स्वधर्म की चर्चा करते हुए कहता है कि -- 

आहार निद्रा आदि में' पशु की समता रखते हुए भी मानव अपने स्वयं के 
उद्भावित बन्धन द्वारा पशु से भिन्न है जैसे - मनुष्य में सयम है, दूसरे के सुख- 
दःख के प्रति समवेदना है. श्रद्धा हैँ, तप है, त्याग है आदि । पर पशु इन सब 
गयों से बंचित है। भाड़ा टटा करना मनुष्य का आदश नहीं है। महाभारत 
में निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है | 
गौतम के शब्दों में सच के सुख-द ख को सद्दानुभूतिं के साथ देखना ही मनुष्य 
की मनुष्यता है। झहिंसा.सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का अनुसरण करना ही. 
मनुष्य का उच्च आदर्श दै । महात्मा गांधी ने भी इसी आदर्श का पालन उचित _ 
चतलाया था और कहा था कि हिँसा को मन से दूर करो, मिथ्या 'को हटाओ, . 
क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो. प्रेम की बात सोचो ` 
आदि । वास्तव में उच्छु'खजता पशु की प्रवृत्ति है मानव की नहों। अतएव : 
मनुष्य को दिंसावाद का समर्थन कदापि नहीं करना चाहिएं। इस इष्टि से 
अस्जःशख्ों की बुद्धि का समर्थन कदापि नहीं किया जा सकता । जिस अकार | 
नालून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है शर उसे नहीं 
चढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा तया उसका आदर्श है उसी प्रकार मानव 
f के विकसित जीवन में अख्-शख्रों का बढ़ने देना उसकी पशुता का प्रतीक | 
 ्यवाचिन्ह है तथा शरन श्रो की बाढ को रोकना मानवता को माँग दै। | 
वास्तव में मनुष्य का. कतव्य है कि वह .दूसरे के प्रति घृणा का भाव कभी भी पक 
.. न, रखे तथा अपने को संयत रखकर क के मनोभावों ( विचारों ) का. ' 
| आद्र.करे। यही सचा मानव-घर्म अथवा कतेव्य दै । 28260 
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: पुष्ठ—८५ ` 
सफलता और चरितार्थता में.... ..उसे चरितार्थता 


की ओर ले जाती है |, 


इन पंक्तियों में लेखक ने सफलता ओर चरिताथंता. के भेद पर अपना 
दृष्टिकोण उपस्थित किया है। वास्तव में आज का मानव अपने ध्येय को 


किसी न किसी प्रकार पूणं करने को दी सफलता के नाम से पुकारता दै पर ' 
वह इस,ीत को बिल्कुल दी भूल गया है कि मानव होने के नाते उसके जीबन | 


को चरिताथता अथवा सार्थकता किस बात में है। भले ही आज मानव बढ़े- 


बढ़े भयानक अस्त्र-शस्त्रों के बल पर दूसरों के शोषण में सफलता प्रास करता. | 


6 न हर 
चले पर वह अपनी मानवता की चरितार्थता अथवा साथकता में बिल्कुल ही 


पिछड़ा हुआ है। मानव जीवन की चरितार्थ प्रेम में है घृणा में नहीं. सत्य ' 
और अहिंसा में है, असत्य और हिंसा में नहीं। वास्तव में मानव जीवन की - 


चरितार्थता, प्रेम, मैत्री, त्याग तथा सबके कल्याण के लिए अपना जीवन श्रपण 
कर देने ही में है। इस दृष्टि से नाखून के बढ़ते रहने के स्वभाव तथा मानव 
द्वारा उसके काटते रहने की प्रश्वत्ति इस पर- विचार करने से. यह निष्ठे 


निकलता हैं कि--नाखून बढ़कर मनुष्य को सफलता का मास देना चाहते ' | 
हैं. तो मानव उसे काटकर अपनो चरितार्थता को सिद्ध करता है। भाव यह है. | 


'कि- अस्त शस्त्रों की वृद्धि मानव को-सफलता की और आकर्षित करती है और 


इसका उन्मूलन मानव जीवन की चरितार्थता अथवा सार्थकता का भाव प्रगट: 


करता है।' 


। द। . ८ 4 ५ ७: ० Re) 
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` कसूयर्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें। मनृष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा । ' | 
` इन पंक्तियों में लेखक ने अपने हृदय का मूल निष्कर्ष पाठकों के सम्मुल | 
` लाकर रख दिया है। नाखून के बढ़ने की समता आज के विश्‍व में अस्त्र-शसत्रों `| 
` को वृद्धिं की होड़ से करके लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आज के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
90. = 
१४ : १०--नाखून क्यों बढ़ते हैँ ? २७६ 


विश्व में ऋिकांश व्यक्ति अस्य-शरत्रों को बुद्धि का 'समर्थन कर रहे हैं. तथा 

अमेरिका जैते शक्तिशाली देश मे तो अपनी (शक्ति के. मद में. आकर मानवता 

छो पुकार छो बिल्कुल ही श्गसुनी कर दिया है पर आरत जैसे शान्ति-प्रिय 

देशा ने खपने सत्य कौर अहिंसा के सिद्धान्त पर डटे रहने का भ्रुव निश्चय 
, कर लिया है। आज इस देश के प्रशु नेता पं० जवाहर लाल नेहरू ने हिंसा: 
राद क्रा 'हद्ता के साथ विरोध किया. है। उन्होने .संपूण विश्व के सम्मुख 
मानवता छा प्रस्ताव रखकर सभी देशों से भयानक. तथा जनसंहारी अस्त्र-राख्र 
तथा बमो आदि को नष्ट कर देने की अपील की है। प्रारम्भ में इस अपील 
का तत्तुण .लाभकारी प्रभाव भले ही सामने न आये पर जिस प्रकार एक 
एफ करके कई देश इस सिद्धान्त का समर्थन करने लगे हैं तथा चीन और .: 
रूस जैसे महान देश भी भारत के “पंचशील सह अस्तित्व” के सिद्धान्त मं 
विश्वास प्रगर करने लगे हैं उससे यह भावना दृढ़ होती जो रही दै कि 
अमेरिका जैसे इटी देश में अन्त्र-शस्त्रों की. बृद्धि का चाहे जितना भौ अधिक 
प्रयत्न होता रहे पर भारत जैसा श्रहिंसावादी आदश देश 3सके .हिंसावाद को 
कदापि आगे नहीं बढ़ने देगा। लेखक ने भो इसी भांब-को लेकर अपने 
भारतीयपन का प्रमाण इस रूप में दिया है--“कमत्रख्त नाखून बढ़ते हैं तोः 
बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ्ने नहीं.देगा।' , . 


प्रश्नोत्तर --. 
प्रश्न ( १ )-प्राचीनकालं में “नाखून? के प्रति भरतवोसियों का क्या | 
दष्टिकेण था? ` 
 उत्तर--वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर पता चलतां है कि, प्राचीन 
काल में भारतवासी नाखूनों को सँवारते ये। उन दिनों नाखून को त्रिकोण, 
`  बंतुलाकार, चन्द्राकार दन्तुल आदि विविध रूपों में' काटकर संवारने की प्रथा _ 


` चिकना भो बनाया जाता था। गौड़ देश के लोगों को बड़े बढ़े नल पसन्द थे. i 
f . और दाक्षिणात्य लोगों को छोटे-छोटे न । | EN 


oe 
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थी । इतना ही नहीं नाखून को मोम और आलता से रगड़क' लाल और | 


ee 
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प्रशन ( २ )--“हिरोशिमा? के हत्याकांड. पर टिप्पणं लिखिये । 
उत्तर--द्विंतीय मंहासमर में. जापान-अ्रंधिकृत “हिरोशिमा? पर ्रमेरिका 


द्वारा परमाणु बसों का प्रयोग करके उसे विल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था | 


= 


लिससे भीषण नर-संहार हुआ था और इस हत्याकांड से मानवता काँप ' 
उठी थी | rH | + 5 
-प्रश्न (३ )-- नाखून क्यों बढ़ते हैं १? इस निबन्ध का निष्कर्ष क्या है! । 
उत्तर- नाखून बढ़ते रहकर मनुष्य को पशुता को याद दिलाते रहते हैँ | 


और इस ओर संकेत करते हैं किं- आज का सभ्य मानव. प्राचीन-काल मे `. 
` कसी नख और दाँत को अस्त्र के रूप में प्रयोग करके श्रपनी प्राण-रच्ता करता  । 


था |आज मानव नाखून को काटकर अपने अन्दर से पशुता के चिन्ह को | 
मिराना चाहता हैं पर वास्तव में मनुष्य के अन्दर से - पशुता के. भाव पूण-ख्पर ` 
से अब भी नष्ट नहीं हुए हैं । उदाहरण के लिए, अआज-कल' की सामरिक | 
तैयारी को प्रस्तुत कियां जा सकता है । आज समी देश भ्रज्न शास्र बढ़ाने का... 
प्रयत्न कर रहे हैं जो कि मानवता के लिए कलक की बात है | अतएव मानवता : 


की पुकार को ध्यान में रखकर इंस निबन्ध फे अन्द्र लेखक ने निम्नलिखित 


निष्कर्ष निकाला है- | 
१_अअ्र बढ़ाने की प्रशरत्ति मनुष्यता को विरोधिनी है । है; 
२- ब्रृहत्तर जीवन में अख्र-शत्नों का बढ़ने देना मनुष्य को पशुता की ` 


. निशानी है और उनको बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाज़ा हैं । 


प्रश्न ( ४ )-- नाखून क्यों बढ़ते: हैं ? का संक्षित:सार लिखिये । , .. 
उत्तर-देखिये सारांश पृष्ठ १६६। .. . 

प्रशन ( ५ )-- नाखून क्यों बढ़ते हैं ? की संक्षित समीक्षा कीजिये । 
उत्तर-देखिये आलोचना: पृष्ठ १६५९] । 

प्रश्न ( ६ )- नीचे लिखे उद्धरण का विस्तार कीजिये | 

(क) अल्पज्ञ पिता बढ़ा.दयनीय जीव होता है। . .. '. | 
(ख) अब भी प्रकृति मनुष्य को... . -विचरने वाले और चलने. वाले | 


a TS ph 
के ७} 
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` (य्‌) मनुष्य की पशुठाको जितनी वार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। . 
:(घ) अन बढ़ाने क) प्रतरन्ति मनुष्यता की विरोधिनी दै । 

- (ङ) सहजात इत्ति अनजानी स्मृतियां का ही नाम है। | 
(च) बृहत्तर जीचन में र शस्रों का...-.-मनुष्य का ख्घम हैं 
(छ) सफलता और तर रतार्ता में... -.-चंरिताथता की ओर ले जाती है। | 
(ज) कम्बज्त नाखून बढ़ते ई ती बहुं, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा । 
उत्तर--देखिये पल्लवन पृष्ठ २०१ से २०८ | ५ 


~ १३-तानः. 
, . . (रघुबीर सिंह ) ] | 


परिचय; भाषा ` तथा ` शैली - प्रस्तुत निबन्ध ताज’ , के लेखक श्रीडा ` | 
रघुवीर सिंह जी का जन्म : मंध्यदेश - (मालवा) के एक राजघराने में हुआःदै। | 
आप इतिहा के-अच्छे शाता तथां विद्वान हैं। मध्यकालीन भारत की,खोजः | 
` पर आपको डाक्टर को उपाधि मिली है । आपको रचनाओं में पूर्व मध्यकालीन 
मारत, बिखरे फूलं ष स्मृतियाँ तथा सप्तद्वीप विशेष उल्लेखनीय हैं । आपकी ` | 
हे - शैली अत्यन्त निखरी.हुई हैं. तथा चित्रात्मकता व भाव-प्रधानता इसके विशिष्ट 
. ' गुण हैं। कहीं-कहों अलंकारों कां इसमें अच्छा.पुर मिलता है.।। भाषा की. नवीनं. 
' 'शैली की प्रमुखताः है.। 
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गुण हैं । कहीं-कहीं इसमें.उवू* तथा अन्य साषा के शब्दों का भी प्योग किया 
गया है| 


आलोचना - प्रस्तुत निबंध “ताज? में `सवप्रथमं लेखक ने मान की झह- ` | 
^ मन्यता ( अहं भावना ) का उल्लेख करके यह बताने का प्रयत्त [किया ह || 
कि--“मनुष्य को स्वयं पर गव हैं। वह स्वयं को जगदीश्वर की अ्युत्तम तथा 
सर्वश्रेष्ठ कृति समझता है ।? इस अहंभावना का ही फल दै कि मनुष्य मत्यु को 
अनिवार्य जानकर भी अपने स्मृतिचिन्ह स्वरूप पिरेमिड, मकबरे, कीर्तिस्तंभ,विजय 
` द्वार आदि का निर्माण कराता है। इसके बाद लेखक का ध्यान मानव मस्तिष्क 
की ओर जाता है और वह इसे विधाता को एक अद्वितीय कृति बतलाता है तथा | 
मानव-मस्तिष्क की अद्वितीय सफलता के उद्घाहंरण स्वरूप ताजमहल का उल्लेख | 
कर बैठता है। ताज महल के उल्लेख के साथ ही लेखक को दृष्टि ताजमदल 
के इतिहास की ओर आकृष्ट होती है और वह कल्पना द्वारा मुगल सम्राट | 
` शाहजहाँ की मलिका सुमताज के ज़ीवन की अन्तिम घड़ियों का दृश्य देखने | 
लगता है | ` यथा-वह श्रंधकारमयी रात्रि श्री... .--भारत-सम्राट के इद्य-क्ुसुद | 
का बह संमुज्ज्वल चाँद आज सर्वदा के लिए अस्त होने को था ।..... अपनी ' 
सहचरो, प्राणग्रिया से अन्तिम भेंट करने शाइजहाँ आया | मुमताज के I 


त्र खुळे । अन्तिम मिलाप या |... -.हाय ! अन्त हो गया, सर्वेस्य लुट गया | . 


` परम प्रेमी जीवन यात्रा क्रा एकमात्र साथी सव॑दा के लिए छोड़कर चल _ 
---- शाइजहाँ का सर्वस्व लुट गया था......तो औं) उस अन्तिम मेंड | 
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हैं। शाइंजहों की वियोश-व्यथा का बड़ा ही मनोरम चित्र लेखक ने चित्रितं 


किया है । शाहजहाँ के अन्तद॑न्द्र का चित्रण करने में लेखक पूणे-रूप से सफलं 


हुआ है | आघा भी विषय के पूर्ण अनुरूप है | 


सारांश - मनुष्य झो अपने आप पर बड़ा अहंकार है.। वह अपने को इश्वर 
की सबश्रेष्ठ छदि समझाण है .तथा अपने व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाकर | 
रखना चाइता है | मःनब जाति का इतिहास इस बात का सांची. है कि मनुष्य ने 
संदे इस बाद का प्रयत्न कियां दै कि अप्राप्य अमृत नामक पदार्थे उसे प्राप्त 
दो जाये जिसे पानकर वह अपने को अमर बना ले -और इस प्रकार जीवन 
आर मरण के बन्धन से मुक्त हो जाये पर वह बराबर हदी इस प्रयत्न में असफल . 
रहा है। अमर पद तो उसे मिला नहों पर मृत्यु सदैव उसके सम्मुखु,नाचा करती 
है। पता नहीं इस नर्बर शरीर कां कव विनाश हो जाये इसे कोई भी आज 
तक नहीं जान सका । बड़े-बड़े प्रतापी शूरवीर, सम्राट, राजा घिराज, योगो 
सन्यासी, ऋषि मुनि सभी अन्त में मृत्यु कें मुख में चले गये और आज जो 
लोग ससार में जीवितं हैं .वे भीं कभी न कभी काल कलित होकर ही रहेंगे। 
मृत्यु की निवार्यतां को स्वीकार करने मानव,ने इस भौतिक ससार में अपनी . 
स्मृतियाँ छोड़ जाने की कल्पना को जिससे उसकी मृत्यु के बाद भी उसके स्मृति | 
चिन्ह को देखकर लोग उसे 'स्मरण कर।लिया करें । मनुष्य की इसी कल्पना के _ 
फलस्वरूप पिरेमिड स्क, बड़े-बड़े मकभरे कीतिस्तम्भ, . कीलियाँ, विजयं द्वार, | 


` विजय तोरणं आदि के निमाण की परपरा चले पड़ी । इस प्रकार के अनेक 


स्मृर्ति चिन्ह संसार से मिर गये और कुछ टुटे फूटे रूप में अबंभी | 
बर्तमान हैं | 


मनुष्य का मस्तिष्क विधाता की एक अद्वितीय" कृति है! और इसी कृति | 


-(मंस्तिष्क ) द्वारा मानव'"ने अपने भावों के” स्मारकों को चिरस्थायी बनाने का : > 
प्रयत्न किया'हैः।' ताजमहल 'भी 'मांनवःमस्तिष्कु” कीं ऐसी ही अद्वितीय सफलता 
_ एक ञ्रदूयुतं` उदाहरणः हैं । सूर्य निकलता दैः और अस्त हो जाताः है; . ` 


रे ० ` 
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> श ञः ¢ त्र ग्ड 
` चाँद घटता है और बढ़ता हैं. किन्तु ताज की -व चव नूतनता आज भी * 
विद्यमान हैं| ः BN 
SB OM et 
’ ९ - थी ‘+ 2 र 
वास्तव में वह घड़ी बड़ी ही निराशामय. और दुखदायी थी, वह अंधकार 
मयी रात्रि थी जब शिशु कों जम्म देने में एक भारतीय मातां। की जान पर 


- जा बनी थी। भारत-सप्राट शाहजहाँ के हृदय-कुमुद॒ का बह समुज्ज्वल चाद 


( बेगम मुमताज ) सवंदा के लिए. अस्त होने ही वाला था.। 


. वह टिमटिमाता. हुआ दीपक, भारत-सम्राट- के स्नेह का वह जलता हुआ «« 


 - चिराग बुक रहा था। आशा-प्रकाश की अन्तिम ज्योति रेखाएँ . निराशा के 


उस अन्धकार में विलीन हो रही थीं. । और तब!" "सब, अँधेरा ही - र 


शँघेराथा। ` ,. 


: 
: 


4 अपनी जीवन-संगिनी, प्राण प्रिया से श्रन्तिम भेंट करने के लिए शाहजहाँ | 


चीका 
उसके पास आया । जीवन-दीपक बुक रहा था; फिर भी अपने प्रेमी तथा जीवन 


सव्व ( शाइजहाँ ) को देंखकर पुनः एक बार लौ बढ़ी ; बुझने से पूर्व की `` 


ज्योति हुई ; मुमताज के नेत्र खुले । उन प्रेमियों का वह अन्तिम मिलाप था । 


“' उस दृश्य का वर्णन कर सकना कठिन है । 
' हाथ ! अन्त हो गया, सव्व लुट' गया, परम प्रे , 
हाथी सर्दा के लिए. छोड़ कर चल बसा । भारत सम्राद शाइजहाँ की प्रेयसी 


` ` तापी सम्राट, शाहजहाँ भी अपनी प्रेयसी को इस संसार से जानेसे न रोक 


' ` ३ अमण करती हुई आत्मा के ठहरने की एक घमशाला मात्र है! । - 


“ 5.०7: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ट 
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`` सम्राज मुमताज महल खदा के लिए इस लोक से बिदा हो गई [. भारत का . 


Ne: 


मी,'ज़ीवन.यंत्रा का एकमात्र, | 


७ 


; « सका | : दाशनिकों का यह कथन 'बिल्कुल ही ठीक है कि--जीवन एंक बुदबुदा 5 


`` ` पे बच्चों ओ पतिको इर मतान इस सार से, सदा के लिए | 

' दा हो गई पर उसकी स्रि सुप्राट: शाइनदोँ के हृदय पर लदा के लिए 

' कित हो गई । इसमें कोई संशय नहीं कि शाहज़हाँ का ` सब्रस्व लुट गया शा» | 
“व SR ASN MRIS ES द i THEE 
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पर तो भी उस स्तब्ध रात्रि में अपनी प्रियतमा के प्रति, उस अन्तिम मेंट-के 
समय किए गये अपने प्रण को वह नंहीं भूंला था। अपनी प्रेयसी' मुमताज की 
स्मृति को ्रमर करने के लिए, संसार मं सव श्र मकबरा ( ताजमंहल ) बनवाने 
` का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया | बस फिर क्या था धीरे धीरे भारत को. उस 
पवित्र महानदी यमुना के तट पर एक मकबरा बनने लगा | सब-प्रयम लाल. 
पत्थेर का एक चंबूतरा चनाया गया ; उस पर सफेद संगमरमरःका ऊँचा चौतरा | 
निर्माण किया गया, जिसके चारों कोना पर चार मीनार चनाए गए |: मध्यः.” ' 
थे में शनैः शनेः मकबरा उठा। यह मकबरा भी उस श्वेत वर्ण वाली सम्राज्ञी 
के समान श्वेत तथा उसी के समान सौन्दय में अनुपस तथा अद्वितीय है। 
अत में उस भव्य मकबरे को एक अत्यन्त सुन्दर सुडौल महान गुम्बज का. ताज 
पहनाया गया |. उंस सुन्दर मकबरें का वणन पार्थिव जिहा भी कर सकने में 
असमथ है । ८ 
अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हो गई”, भारत में अनेकानेक साम्राज्यों का ._ 
उत्थान और पतन हुआ | उस सुन्दर कला तथा उस महान समाधि के निमाण | 
कर्ता भी काल के गाल में समा गये परन्तु आज भी वह मकत्ररा (ताजमहल ) 
खड़ा हुआ. अपने सौन्दय से विश्व को लुभा रहा है। वास्तव में ताजमहल 
सम्राट शाहजहाँ की महान साधना तथा अपनो प्रेमिका (मुमताज) के प्रतिं 
१. अनन्य तथा अगाध प्रेमः का फल है। इसकी समता में .विश्व की कोई भी 
कृति नहीं आ.तकती। =. .); - „7 / ० ० 0 Dn 
Mehr Ur she sts कक 00 NDE 
कई वर्षो में बढ़े. परिश्रम के वाद ताज मह्न बनकर तैयार हुआ । अपनी 
अभिलाषा को पूर्ति होने पर बढ़े” ठाट-बाट तया समारोह के साथ जिस दिन 
सम्राट शाहजहाँ इस' मुकषरे को देखने के लिए: गया होगा वह दिन वास्तव में 
गरा, भारत तथा विश्व के लिए बढ़े ही गौरव का . रहा होगा । जिसे समय; 
.शाहजहाँ ने ताज के उस. अद्वितीय दरवाजे पर .ख़द़े होकर उस समाधि को... 


Re उ 3: eg २ 
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देखा. होगा.उस समय उसके हृदय. की जो. दशा हुई होगी. उसका वरन, कर. 
सकना अत्यन्त. कठिन है। निस्सन्देह मकबरे को देखकर शद्दज। क गाँस. 


के सम्मुख उसका सारा.जीवन,, जब वह मुमताज के साथ सुखपूवक रहता था, 


सिनेमा की. फिल्म: के समान “दिखाई. दिया होगा | 
x x x x 
शताब्दियाँ .बीत. गई ।. शाइजहाँ कई बार उस ताज महल को ` देखकर 
रेया. होगा. मरते समय.भी उस सुम्मन बुजे में. शय्या पर पड़ा बह ताजमइल 
. को देख रहा था। आज. भी संख्य. व्यक्ति उस ताजमहल को देखने जाते हैं 
और उसासे:मरते हुए. ही वहाँ से: लौटते हें। शाइजदाँ की शान-शेकित के 
सब्र सामान. नष्ट. हो गये | ताजमहल का बह वैभव. तथा: उसमें जड़े अमूल्य 


रत्न उसमें. नहीं,हैं फिर भी ताजमहल. श्राज भी.अपने. अनुपम सौन्दर्यं से विश्व ' 


को लुभा रहा है तथा अपनी गाथा से सत्रको रुला रहा है। आज भीं उन 
श्वेत पत्थरों से. आवाज आती. है--“मैं मूला. नहीं हूं ।” और उसके उत्तर मं 
प्रतिध्वनि होती है--“आज.मी मुफ़े उसकी स्मृतिं है।? 


इस प्रकार शाइजहाँ.ने निराकार मृत्यु को अक्षय सौन्दर्यपूर्ण स्वरूप प्रदान | 


किया | मनुष्य के अचिरस्थायो ग्रेम को, परेमारिन'की घधकती हुईं ज्वाला कों 
स्नैह-दीपक की मिलमिलांती हुई उस उज्ज्वल लौ को, चिरस्थायी बनाया | _ 


पल्ल्चन 


Re. ( पृष्ठ--८६ ), | 
` मनुष्य को”स्व॒य॑ पर गये है -- a 
इतः पंक्तियों/में लेखक: नेःमतुष्य कीः मनोदशा: उम्नकी आन्तः प्रवृत्ति 
.. और अदंभावत्ता कीः ओर. संकेतः किया हैः।: मनुष्य; का; यहः स्वमत ह 
` कि; वहः अप्रतेः कोः सहजः हीः अप्रना। भाग्यःविधाता; समः. बैठता: हैः। 
_संगरोग्रवश यदि; वहः अपने * कायो में! एकःएकःकरकेः सफलः ह्येताःगया तबःतोः 
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है! जिधर देखा जाग उधर अकेला वही दिखाई, पड़ेगा । उसकी स्वाथ-सिद्धि 
और कीर्ति जिप्सा उसके आहंमाव को सातवें आसमान-पर चढ़ा देती है। कुछ. 

` समय के लिए. बड़ . अपने खष्टा परम पिता परमेश्वर को भो-भूल चैठता है | 
अपनी अ्रहमन्यता में शपने दोषों तथा खष्टा ईश्वर को भूलकर वह अपनी झूठी ` 
शान, कीर्ति और इति. का ठिंढोरा पीटता रहता. है। उसे यंह ध्यान: बिल्कुल 
ही नहीं रह जाता-कि यह मानब शरार नश्वर हैं। एकंन एक दिन इसका 
नाश. होकर रहता है. आज. जो संसार में जन्म लेता'है कल वह अवश्य मरेगा.. 
जिस घन, दौलत; भूमि आदि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार. 
के जाल, फरेत्र करता, झूठ बोलता श्रौर.वेइमानी करता है - बह.सबर संसार में. 
ज्यों के त्यों पड़े रह जायेंगे और वह अकेला आँख. मू द कर इस संसार से 
सबको त्याग कर चल देगा | संसार की नश्वरता और मानव शरीर-के विनाश, 
को ध्र ब सत्य जानते हुए भी मनुष्य इस सत्य की. उपेक्षा करके इस ओर से 
अपनी आँखें मूँ द लेता है. तथा अपने व्यक्तित्व को. चिरस्थायी: र (अमिट a ; 
डिक्राऊ.) बनाने काः प्रयत्न: करता है | प्रिमिड, लिंक, बइजेढ़ मकन 
कीविस्तम्भ, कीलियाँ, ` विजयद्वार.. बिजयतोरण मठ, मन्दिर आदि कृतियाँ. | 
मनुष्य की इसी. इच्छा.और अहंभावना की द्योतक. हैं.। संसार में जो लि 
हो अधिक: धनवान, शक्तिमान और. कीतिमान होता हे उसकी शहंभावना' 

हे उतनी ही अधिक होती है। आज मानवःकृत स्पृतियों के जो. अवशेष. संसार्‌ मे 

दिखाई पढ़ते हैं. वे मनुष्य को अहभाषना पर मूक'भाब से ( मौन होकर ) ईस 


कक 


ठ अपने RT जीवनं Se tN के भाव ! भुलाने ने 
रहे हैं और बता रहे हैं कि मानवः "की नश्वरतां के को सुलाने 
| ` के लिए हो स्मृति-चिहों का. .निर्माण- कराता दै। वास्तव में सानव के सारे कार्य ' . 


ए बा को इइ कर कहते हक “म्यत जस्सं 
He ON | 


` 


PRS St 2770 0 की. एक अद्वितीय- कृति ै। | 
__ सहु का मस्ति रिमता की हे ह उनका 
`  स्हारःभेःबिघ्ाता (दहर) बाई नी करि । pu 
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एक अद्वितीय कृति है और मानव के शरीर के जितने अंग ई उनमे भस्तिष्क 
का सर्वोपरि स्थान है अतएव मनुष्य के मस्तिष्क को विधाता को शद्वितीय 
अथवा अनुपम कृति मानना बिल्कुल न्याय संगत ( उचित ) हैं। मस्तिष्क के 
द्वारा दी मनुष्य अद्भुत कल्पनायें करता रहता ह गर संसार में प्रतिदिन कुछ 
न कुछ नवीन आविष्कार अ्रथंवा निमाण के विषय में सोचता रहता दै रीर उस 
कार्यरूप में परिणत करके अपने शान, प्रतिभा तथा अनुभव का दिग्द्शन `. 


कराता है | आज-कल के बढ़े-बढ़े कारखाने, येत्र, कल पुर्जे, भयानक “अस्तर: 


शस्त्र सब मनुष्य के मस्तिष्क की ही उपज हैं । वतमान काल क्के 
अतिरिक्त यदि मानव के भूतकालीन . इतिहास पर दृष्टिपात करे ता भी 
मानब मस्तिष्क” की अलौकिकता स्वतः सिद्ध हो जाती हैं । भूतकाल' 


` अं निर्मित पिरेमिङ, सिक, बड़े-बड़े मकबरे, कीर्ति स्तम्भ, कीलियाँ, विजय- : ` ` 
द्वार, विजय तोरण आदि मनुष्य के मस्तिष्क की अनुपम देन की याद आज .. 


भी दिला रहे हैं। यद्यपि काल बली है और उसके सामने किसी की नहीं 
न्चलती पर मानव मस्तिष्क ्रपनी कृतियों के द्वारा श्रनोखी छटा श्रौर चमत्कार - 


_ क्ा प्रदर्शन तो करता ही रहता हैं। सम्राट शाइजहाँ द्वारा अपनी पत्नी सुमताज . र 


` कीस्मृति में आगरे में यमुना तट पर निर्मित कराये गये ताजमहल को . देखकर 
यह बरस कना ही पढ़ता दैः कि यह ( ताजमहल ) भी मानव मस्तिष्क को _ 
. अद्वितीय सफलता का एक अद्भुत उदाहरण है । है 


सौन्द्य का वह अचूक पाश''** “उज्ज्वल र 


Nr 
is 
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फा समुद्र अपने प्रवाह को त्हीं रोक पाता वह तो. -उमंड़ . ही. आता हं । 
उदाहरणार्थ--ताज-महल को बने कई सौ वंष व्यतीत हो गये ` शाहजहाँ तथा _- 
मुमताज वेगम इस संसार में त्र नहीं हैं पर उनके अटंल :प्रेम की स्मृति ` 
स्वरूप ताज-महल श्रव भी अपने स्थान पर खड़ा .दै और काल की गति कां 
भास सत्रको करा रहा है । सूर्य के उदय और. अस्त होने तथा चाँद के 
घटने बढ़ने का क्रम चलंता रहता है |: पर ताज-मइल की नवीनता. अथवा ' 
विशेषता अन्न भी ज्यों की त्यों है उसके महत्व. में कोई कमी नहीं. आने पाई है। 

इस समाधि पर सैकड़ों वर्ष पूर्वं मुगल-सम्राट' शाइजहाँ ` ने. अपनी प्रेयसी केः. 
वियोग में जो ग्रश्रणत किया था वे आँसू उस सुन्दर समाधि को धो धो कर ' 
उसे स्वच्छ बनाये रखते हैं और उसे रंचमात्र भो धूमिल नहीं होने देते। | 
आव यह है कि ताज-मइल' का गौरव अथवा महत्व इसी कारण विशेष. है 
क्योंकि इसका निर्माण एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को स्मृति में कराया था | 
त॒था उसके ¦ प्रेमिका के ) वियोग में जी भर कर रोया था ।' 


संसार' कितना अचिरस्थायी है । 


५ संसार की अस्थिरता तथां मानव-जीवन की छण-मभंगुरता .को लक्ष्य करके 
` लेखक कहता है कि - जो संसार में जन्मा है वह एक न एक दिन वश्य 
` ` परेगा। जिसका आज उत्थान है कंल उसका पतन होकर रहेगा। इस संसार 
४. में: बड़ेबड़े प्रतापी शुरवीर योद्धा), सेनापतिं, राजे, महाराजे, धनी, सेठ साहूक्रार | 
- ु हुए पर सबको अ्रंत-में यह संसार छोड़कर चला ही जान्ञा पढ़ा । राम, 53 
। ;: कंस, सिंकन्द्र, पोलियन, हिटलर, स॒सोलिनी, महात्मा गांधी 
. ` छाज कोई भी तो इस' संसार में. नहीं रह 'गेया। फिर सम्राट ; सा जहाँ और त 
/ . उसकी प्रेमिका साम्राशी मुमताज कैसे सदैव संसार में, जीवित रह जाते 
. ` भी संसार की चण भंगुरता के. नियम" का पालन करना ही पड़ा 
` जन्म देने में माता की जान ` पर आ बनी - और कोः रीर" 
छोड़ देना पड़ा । . शाइजहाँ मुमताज. को मृत्यु के पंजे से छुड़ाने का लाखे . 


ST 00४५८ २४ ४ Ss OP 


5550५ ५7४ ० १४ 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri * 


२२० आधुनिक गद्य-समीक्षा 


प्रयत्न करता रहा पर छुड़ा न पाया और इतना हो नहीं समय आने पर वह भी 
इस संसार सेः कूच कर गंया। फिरा ऐसा भलां होकर क्यों नः रहता क्योंकि 
संसार श्रचिर-स्थांयी'जो' है | ; 
आशा-प्रकाश की अन्तिम... ...अँधेरा ही अँधेरा था । 
» ` इन पंक्तियों में: लेखक ने मुमताज बेगम' के जीवन की अंतिम घड़ियों के 
कारुणिक तथा'निराशामय स्थिति का चित्रं खींचा है भारत सम्राट शाहजहाँ' 


के प्रेम कां जलता हुआ चिराग बुझने ही वाला था और वह अपने न्तं की' 


.- सूचना अपनी रिमडिमाहट सेः दे. रहा था अर्थात्‌ मुमंताज वेगम के जीवन 
का अन्त बिल्कुल निकट प्रतोत हो रहा था और इसंका' आभास उसकी मन्द्‌ 
होती हुई साँसों से मिल रहा या | जीवनरूपीःदीपक में स्नेह रूपी तेलकी कमी नः 
थी पर मौत के झोके के सम्मुख उसको लौ (ज्योति) का टिकना -असंभंव' 


प्रतीत हो रहा या। घोरे'धीरे प्रकाश क्षीण! होने लगा ।: विपत्ति की काली: 


घटायें उस भयानक रात्रि के अंधकार को और भी घना करने लगीं. जिससे 
` अंधकार का क्षेत्र और भी व्यापक हो उठा । अतएव आशा रूपी प्रकाश की 
..._ अन्तिम'ज्योतिररेखायें' निराशा के उस अन्धकार में लुप्त होने लगीं और इस 

) प्रकार'चारों ओर अधघकार' ही अंधकोर'दिखाइईँ' पढ़ने लगा ।: मांव यह हैः किं. 
.. झुमताज वेगम के: बचने की आशा बिल्कुल ही नःथी परः सम्राट शाइजहाँ 
` केप्रेम'नेः उनके दृदयं'में' ाशा-का'सचारं जारी रखा जिससें उन्हेँ'यह'बरा 


£ ` आशाःवनी.रही किःशायद्‌ मुंमताज'के प्रोंण' नरे भोः बंचः जायें, पर उसका . 


स्वास्थ्यं इंतना क्षीणः होता जा रहा था कि शाहजहाँ के नेत्रो के सम्मुख अंन्धकार 


` झोन्धकार मततः होता यां।: उसकेः द्यः में: आशा'के' स्थान सेः घोर: - 


निराशा के" भाव उत्पन्न हो उठे मुमतान के * बचने की! आशा बिल्कुल 
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जीवन एक बुदबुदा है, अमण करती हुई आत्मा के 
उहरने की एक घर्मशाला मात्र है। 


इन पंक्तियों में लेखक ने जीबन के प्रति दाशनिकों के विचार व्यक्त किए - 
हैं | दार्शनिकों का यह कथन है कि 'जीवन एक बुदबुद्ा है ; भ्रमण करती हुई 
आत्मा के ठहरने की एक धरमशाला मात्र है |? जीव चौरासी लाख योनियों में ` : 
भ्रमण करता रहता है. और धर्मशाला के समान जीवन युक्त शरीर में निश्चित 
काल तक ठहरने के बाद पुनः ` उसका त्याग करके अन्यत्र चला जता है । 
जो संसार में जन्म लेता है वह एक न एक दिन अवश्य मरता. है| इस संसार ` 
में अमर होकर कोई भी नहीं आया है । मृत्यु का जो रूप ससार में देखने में 
आता है वह आत्मा का एक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश करने के अतिरिक्त 
` अन्य कुछ भी नहीं है इसी प्रकार के प्रसंग में गीता में भगवान कृष्ण ने 
` श्रजेनःको उपदेश देते हुए कहा है कि-- का. 
। वासांसि जीर्णानि यथा ,विहाय, 
नवानि ग्रदणाति , नरोऽपराणि । A 

, तया शरीराणि विहाय जीणाः . ' `. 
. . न्यन्यानि संयाति नवानि वेह] > po 
आर्थात्‌-+ जिस-मरकार मृलुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर' दूसरे नये ब्रं `. 
को ग्रहण करता है. वैसे हो जीवात्मा पुराने शरीरें को त्यागकर दूसरे नये i 
“शरीरों को मात होता है। : ४... 2९ के 
` दूसरे शब्दों में जीव को यात्री तथा शरीर को धर्मशाला मातर उपरोक्त | 
लोक का छाया-भाव ग्रहण किया जा सकता है । यही कारण है कि दार्शनिकों. | 
ने भी जोबन को एक बुदबुदा मानकर श्रमण्‌ करती हुई त्मा फे(ठहरने की | 

उसे एक घर्मशाला-मात्रमानादहै!। ` | 
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सांसारिक जीवन की व्यथाओं से'**' ' “सुक्त भोगी 
` ही.बता सकता है। 


* इन पंक्तियों में लेखक ने जीवन की व्याख्या में 'दाशेनिकों के दृष्टिकोण 
और संघष-शील सांसारिक व्यक्तियों कें भाव में' अन्तर दिखाने का प्रयास किया 
है। लेखक को इष्टि में दाशनिक व्यक्तिं जीवन संघर्ष के. सुखदुःख से दूर 
रहने बाला तटस्थ व्यक्ति होता दै पर सांसारिक ब्यक्ति बरात्रर' सुख-दु:ख के 
संघर्ष में लीन रहकर उससे संग्राम करता रहता है 'अतएव॑ वह.दार्शनिक व्यक्ति 
की भाँति जीवन को एक बुदबुदा तथा भ्रमण करती हुई त्मा के ठहरने की 
'एक धर्मशाला मात्र मानकर उससे 'विरत होकर अलग दूर जाकर . नहीं बैठ 
सकता, उसके जीवन तथा शरीर और मन पर दुःख सुख के संघर्ष को बराबर . 
.छाप पढ़ती रहती है। अतंएव केवल कोरे दाशनिक विचार किसी संतप्त अथवा | 
` दुखी व्यक्ति के हृदय को शान्ति तथा सान्लना नहों प्रदान कर सकते | अपने 
। प्रिय के वियोग में प्रेमी अवश्य रुदन करेगा; जीबन.की नश्वरता का ध्यान करके 
! रा ह र भरने से रुक नहों सकते | ` कहा भो,गया है कि--'जाके 
न फटे बेवाई सो क्या जाने पं ९. ; व्य 
` भोयी.के हृदय की व्यथां हाना bo i 
लेखक का यह कयन अचुरशः सत्य है.कि-- भीषणा सं Pe 
ह | ण्‌ संग्राम में युद्ध करते हुए 
सांसारिक घरनाश्रों के घोर - थपेड़े खाते 


द हुए; हृदयों को क्या दशा होती हैं, . | 


बह एक सुक्त भोगी ही बता सकता है! | 
प्रष्ठ 8४ - 


ERD Y) 


एक अनोखी स्मृति हे।. ` ` | 


डर 


ताजमहल ड्स ग्रसित खय से निकली हुई. i ४ 


` .. शाहजहाँ ने अपनी पत्नी. मुमताज वेग 


करे न -CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection... ; 


म की. सत में ताजमहल का | 


+ ऐ 


ह.] 


: न हो सकी |. अतएव शाहजहाँ द्वारा -निर्माण कराए गए ताजमहल को . ' 
. उस .ग्रंसित सूर्य से निकली हुई ` अनुपम, सुन्दरता, मय, प्रकाश युक्त ` 
: किरणों का एक घना इन्द्र समूह दी ,समझता चाहिए तथा इसे उस अपित | 
` सूर्यः की एक अनुपम स्मृति मानना चाहिये । भाव यह हैं कि भले ही शाइजहाँ - 
. “के ` सुखमय: जीबन पर असमय आधात पड़ 'गया. पर उसने अपनी प्रेमिका _ ' 
_ i ‘+, - गे ः 
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निर्माण कराया था | आज उस ताजमहल को देखकर दशकों के. नेत्र.से बलात . 
अश्नपात हो जाता है। अतएव लेखक के मन में यह आवना: उठी कि जब... 

दर्शक ताजमहल को देखकर आज भी रो उठते हैं तो उस नवनिर्मित ताज 
महल को सवप्रथम बार देखने में शाइजहाँ के . हृदय की क्या- दशा हुई होगी ? 
चस लेखकले शाहजहाँ के हृंदय को व्यथा के उसी रूप का चित्र खींचते हए. 
ताजमहल के महत्व को. प्रकट करने का यहाँ प्रयास किया हैं । लेखके कहता 
है. कि-- ताज़महल को देखकर शाहजहाँ के नेत्रों के सम्मुख मुमताज के सांथ 


“व्यतीत होने वाले सुखमय जीवन का पूरा चित्र फिल्म. के समान अवश्य प्रस्तुत 


हो गया होगा । प्रियतमा मुमताज की स्मृति पर पुनः आँसू गिरे होंगे, पुन 
सोई हुई .स्मृतियाँ जग पड़ी होंगी श्रौर चोट खाये हुए उस हृद्य के वे पुराने 
घाव पुनः इरे-भरे हो गये होंगे । _्रत्रं लेखक शाहजहाँ को उस मनोव्यथा पर 
विचार करते हुए पुनः कहता है कि- शाहजहाँ _ अपने जीवन में 'बहुत कुछ 


` सुख प्राप्त कर चुका था और रहे-संहे ( शेष). सुख की भी प्राप्ति होने वाली 


थी | उस सुखमय जीवन _का अभी मध्याह काल होने ही वाला था कि उस 
जीवन सूर्य को अहण लग गया श्रौर वह ग्रहण ऐसा लगा की वह जीवन- 
सूर्य अस्त होने तक ग्रसित ही रहा | इतिहास इस बात का साक्षी है कि , 
शाइजंहाँ के सुखमय जी न की मंध्योह्ावत्था में. उसे अपनी पत्नी मुमताज 


. बेगम के वियोग का प्रददार सहना पड़ा और इसके ,चाद अपने पुत्र औरंगजेब 


के . हाथों बन्दी. होकर शेष संपूण जीबन : बन्दी खाने में बड़ी यातना और कष्ट 


` से व्यतीत करना पड़ा !. . इस प्रकार शाहजहाँ . के सुखमय ,जीबन, रूपी . सूर्य 


को असमय ही श्रापत्ति के ग्रहण ने: प्रस लिया और फिर उससे : उसकी मुक्ति 
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तथा पत्नी की स्मृति में जो ताजमहल को निर्माण कराया उससे उसकी कीर्ति 
तथा प्रेम अमर हो गया | 


पृष्ठ--६५ . .. 
चैमव से विहीन ताज का यह विधुर स्वरूप उसे अधिक सोइसा है। 


, ताजमहल की वर्तमान झाँकी प्रस्तुत करते हुए लेखक उसका मूल्यांकन 
करता है और कहता है कि- आज भी ताजमहल यमुना के तट पर खड़ा खड़ा 
मानव जीवन की दुःखमय जीवन की. अतृत्त बासनाओं की, अपू्ण आकांक्षाशी 
की याद दिला रहा है। वह खिलते हुए. प्रेम पुष्प की अमर समाधि है। 
आज शाहजहाँ का , विस्तृत साम्राज्य इस संसार में 'नहीं है, उसकी 
अमूल्य वस्तुएँ यथा तखुतताऊस आदि भी नहीं है। उसके शाही घराने का 
भो नामोनिशान नहीं रह गया है | .उसका वैभव. आदि सब कुछ काल के | गाल 
में समा गया है । रह गया है' बस एक मात्र उसका ताजमहल । पर उस ताज- 
महल की भी आज़ स्थिति बदली हुई है; आज-वह अपने वैभव तथा जड़ित 
बहुमूल्य रत्नों से रहित है । पर आज भी ताजमहल का वैभव रहित-विधुररूप 
उसे अधिक सुन्दर बनाए हुए है आज भी लोग सके अनुपम सौन्दर्य को 
देखने के लिए उसके पास जाते हैं तथा उसे देखकर मुग्ध हो उठते हैं । 


` भाव यह है कि--आज भी .ताजमइल सबके आकर्षण की वस्तु बना हुआ दै तथा 


मानव बीबून.को एक करुण कथा ( शाहजहाँ तथा मुमताज की करुणा-पूण 

परेम-गाथाः ) को चिस्यायी बनाये हुएहै। .  . ` 
“प्रश्न १--त॒ज' शो्षेक्त निब्रन्ध में लेखक ने ताज महल के किस मूक 

( मौन ) सन्देश की अर संकेत किया दै १ ' i 2 
उत्तर-- ताज! शीर्षक निम्रन्ध में लेखक ने ताज महल के निम्न मौन सन्देश 


- को ओर संकेत किया है १. i 
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( क ) ममुष्य को स्वयंपर गर्व है तथा वह स्वयं को जगदीश्वर की अत्युत्तम 
तथा सवश्रेष्ठ कृति समझता है । ५ 
( ख ) मनुष्य का मस्तिष्क विधाता की एक द्वितीय कृति है । 
( य ) संसार श्रचिरसथायी है | 
('घ ) जीवन एक बुद्बुदा है, भ्रमण करती हुंई-श्रात्मा के उहरने की एक 
घमशाला मात्रे हैं । 
प्रश्न २-“ताज? शीषक निवन्ध के अन्तगतं आये हुए लेखक के 
शाहजहाँ, सुमताअ वेगम तथा ताजमहल विषयक उद्गार का निष्कष 
प्रकट कीजिए | " 
उत्तर-- ताज? शीर्षक नितरन्ध “के. अन्तगत लेखक ने शाहजहाँ,. मुमताज 
वेगम तथा. ताजमहल विषयक जो उद्गार प्रगट किये हें उसका निष्कष 
यह ह 
( क ) ताजमहल मानव मस्तिष्क को अद्वितीय सफलता का एक अद्भुत 
` उदाहरण हे। | 
( ख ) ताजमहल. शाहजहाँ की महान साघना का, अपनी प्रेमिका के 
प्रति श्रन्नन्य तथा अगांध प्रेमः काफल है। ` ' 
( ग ) वैभव से बिहीन ताज का विधुर स्वरूप उसे अधिक सोहता है । 
( घ ) अपनी प्रेयसी ( युमतांज ) कें विस्रोग पर बहाए गये शाहजहाँ के ' 
सू. चिरस्थायी हो गये | 
प्रश्न ३ --'ताज? शीर्षक निवन्ध का संचित धारांश लिखिये । 


उत्तरं--देखिये सारांश पृष्ठ २१३  ' ` 2 7 Me ५ 


प्रश्न ४ “ताज? शीषक, नबन्ध को संक्तित समीक्षा कीजिये | 

. उत्तर देखिये आलोचना पृष्ठ २१२ [oe 

„प्रन ५--निम्नलिखितं गद्यांशों को अपने शब्दों में पल्लवित कोजिये :-- † | है 

(क ) मनुष्य को स्वयंपर गव दै. ' ` yo 

` ` '( ख.) मनुष्य का मस्तिष्क बिधाताः की एक अद्वितोव: कृति है। 


bo 
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२२६ ` आधुनिक गद्य-समीक्षा 


(ग) किन्तु सौन्दय का वह अचूक पाश--उज्ज्वल बनाये रखते हैं । 
( घ ) संसार कितना श्रचिरस्यायी है। 
(ङ) आशा-प्रकाश की अ्रन्तिम *” “अंधेरा ही अँघेरा या । 

( च ) जीवन एक बुदबुदा है : “*“घमंशाला मात्र है। 

. -(छ ) सांसारिक जीवन की'"``` `बता सकता है | 
( ज.) ताजमहल उस ग्रसित सूर्य सेः``' ` :श्रनोखी स्मृति है । 

(र) वेमव से बिद्दीन ताज काः *'"““अधिक सोहता है। : 
उत्तर-देखिये पल्लबन पृष्ठ २१६ से २२४ .. 


१२--द्विवेदी जी के साथ चारदिन 
` (बनारसी दास चतुबेदी Jed 


परिचय, माषा, शैली तथा आलोचना :-- प्रस्तुत निबंध के लेखक श्री. 
बनारसी चतुर्वेदी हैं ।. थाप प्रसिद्ध पत्रकार, आलोचक, और निघन्धकार 


' 


| i अर्त निबन्ध, “द्विवेदी जी के साथ चार 
का | मिश्रण सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। | 
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१२---हिवेदी ज्ञी के साथ चार दिनं २२७ 


वास्तव में यहद मिमरन्ध द्विवेदी जी के जीवन का संक्षित विवेचन हैं। लेखक. 
ने द्विवेदी जी फे संबंध में जो कुछ भो कहना चाहां है उसे निपुणता और . 
सहृदयता से इस टं से कह डाला है कि वह पाठकों के सीधे हृदय तक पहुँच 
जाता दै और मन में सटीक बैठ जाता है। लेखक की साहित्यिक शैली में 
इतनी शक्ति है कि वह सहज ही पाठकों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित 
करके उनके मन को अपने-में रमा लेती है। इस निर्ध में व्यंग्य और विनोद 
का पुट मी उचित मात्रा में है जिससे साहित्यिक आनन्द के साथ-साथ पाठकों 
का मनोरंजन भी होता चलता है। अन्य निवन्धकारों की रचना की भाँति 
इस 'निंबन्ध में . शुष्कता या नीरसता का लेश मात्र भी नहीं आने 
पाया है। 5 न्‍ । 


इस निबन्ध का आरम्भ जैसा नाटकीय और कौतूहंलजनक है उसी प्रकार . 
उपसंहार साहित्यिक और मनोरम है जो कि लेखक की अनुपम देन है। संक्षेप -' 
में भाषा, शैली आदि सभी दृष्टि से यह संस्मरण लेखक की एक सफल 
रचना है। इस संस्मरण के आधार पर निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि-- 
“श्री बनारसी दास चवुर्षेदी के सस्मरंण विशद सरल शैली में संबद्ध व्यक्तित्व 
का सजोव चित्र उपस्थित करने में पूणं सफल हुए हैं तथा उनके संस्मरणों में 
एंक कुशल सपादक की कला-पूणंतः प्रकाशित हुई है? ` 


सारांश--पूर्व जन्म में तुमने कौन-से पाप किये थे, जिससे ऐसी तेज धूप 
: में तुम्हें यहाँ आना पड़ा |! इस मधुर फटकार के साथ पूज्य दविवेदीजी ने . 

मेरा ( लेखक का ) स्वागत किया । मैंने ( लेखक ने ) तुरन्त हैदी उत्तर'दिया' 
पुण्यो का परिणाम है पापों का नहीं, इसे मैं (लेखक ) तीर्थयात्रा _ 


. समता हुँ । 


' . ` भेरी.( लेखक की ) यह तीसरी दौलतपुरऱयात्रा थी । अत्रकी बार में 
(लेखक ) वहाँ कई दिन रुकने की इच्छा से गया था पर वहाँ पहुँचने पर सुके 
मालूम हुआ क्रि द्विवेदी ( महावीर प्रसाद द्विवेदी ) जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं ' _ 
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श्श्ण : आधुनिक-गग्य समीक्षा 

* चल रहा है अतएव ऐसी स्थिति में किसी लेखक को -उनके यहाँ जाना उनपर 
घोर अन्याय करना है। वे बहुत दी श्रशक्त हो गये थे। उन्हें श्रनिद्रा की 


भी शिकायत थी आर निर्वलता के कारण वे जब त, वेहोश भी हो 
जाया करते थे । | इ ॒ 
' देश के अनेक बड़े-बड़े नेताश्रों का निकट से श्रध्ययन करने का मुझे . 
( लेखक को ) सुबश्रसर्‌ ग्राप्त हो चुका है और में दावे के . साथ कह सकता हूँ 
कि पूज्य द्विवेदीजी से बढ़कर उच्चकोटि का .मंनुष्य मुरत हिन्दी-साहित्य-सेवी 
समाज में कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। वास्तव में द्विवेदीजी जितने महान लेखक . , 


` हैं, उससे कंहीं अधिक चंढुकर ये महापुरुष हैँ | द्विवेदीजी सचमुच में एक आदमी 
` हैं रौर आदमी होना बड़ा. कठिन है | 


' _ दिवेंदीजी>की, नियम-बद्धता देखकर अनायास महात्मा गांधी का. स्मरण 
` हो आता हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी छोरी से छोटी वस्तु का उपयोग करंनेमें 
पड़ थे उसी प्रकार द्विवेदीजी भी छोटी से छोटी चीज का भी. उपयोग जानते | 
. हें। दौलतपुर में डाक दिया जले पहुँचती है। स्वास्थ्य को दशा ठीक न होते 
` हुए भो दिवेदीजी अपने प्रत्येक पत्र को - स्वयं हो खोलते और प्रारंभ से अस्त 
, तक पढ़ते हैं और दूसरे दिनं प्रातःकाल दोने पर सबसे पहला. काम चे यह करते : 
हैँ कि अपने हाथों से. उनका उतर देते हैं| मद्रास में हिन्दी प्रचारक कार्यालय 
= के एक कार्यका ने अपने अनभव से कहां था कि: पष्य दिवेदीजी के” | 
. . यहाँ से तुरन्त उत्तर आता है। यदि किसी परीक्षा में यह प्रश्न आये कि द्विवेदीजी ': 
' के यहाँ से उत्तर आने में कितना समय लगता है, तो परीक्षार्थी वेखटक बीज 
गणित का निम्नलिखित फोरमूला लिख सकता है। स्थान से दौलतपुर तक 
चिट्ठी पहुँचने का समय+-दौलतपुर से स्थान तक चिट्ठी आने का समय । 
' ` ˆ द्विवेदोजी का दय अत ट 
* .. विद्यार्थी ने भी अपने एक 


त्यन्त कोमल है। इसका समर्थन भ्रद्धेय गणेश शंकर ` 
मीं कोमल हो ,गूया है। 


पत्र में. किया हैं। आज-कल तो उनका हृदय और... 
एक दिन दिवेदीजी ने स्वयं सजल नेत्रों से कहा - “ब्‌ र 
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१२-द्विवेदी जी के साथ चार दिन २२5 ` 


मरे यह आशा न. करनी-चाहिए कि किसी पुस्तक के विषय में नपी तुली 
सम्मति प्रकट कर । हम किसी.का दिल नहीं खाना चाहते ।”- पर इसका श्र्थ 
यह कद्वापि नहीं दे कि द्विवेदीजो भले बुरे का अन्तर नहीं समते । उनमें 
पुराना द्विवेदोपन अब भी ज्यों का त्यों मौजूद हे पर उसकी भलेक उनके 
विशेष छुपा पात्रों को ही दिखाई दे सकती हें । वास्तव में द्विवेदीजी की डॉट 
का मूल्य उनकी प्रशंसा से कहीं अधिक हें | 


संध्या. समय द्विवेदीजी चबूतरे पर लेटे हुए थे उन्हं, बोलने . में सी श्रमः 
` पड़ता है अतएव उन्होंने मुझे अपने निकड बुलाकर बिठलाया.फिरःपूछा-- 
क्या तुलसीदासजी की रामायण पढ़ते हो ? मैंने कहा “नहीं, पूरी रामायण 
एकः बार भी नहीं पढ़ी ? -इसपरं द्विवेंदीजी ने कहा तो तुम कवि-हृदय नहीं हो । . 

इसके बाद द्विबेदीजी ने रामायण के. कई मधुर . प्रसंग सुनाये और उनकी 
' खूबियाँ भी बतलाई' .। कविता. के विश्रय में ब्रातचीत चल रही थी। मैंने कहा, | 
` मुझे तो सियारामशरणजी -की कविता मेथिलीशरणजी के काव्य से भी अच्छी 

प्रतीत होती है। फिर'क्या था द्विवेदीजी ने सियोरामशरणजो को अपनी प्रिय 
` एक कविता तुरत सुना दी | ` इससे द्विवेदीजी की स्मरण शक्ति का अच्छा 
पता लगता है । 


| द्विवेदी जी हिंन्दी साहित्य की वतमान प्रयति से अपने, को परिचित 
रखने का प्रयत्न निरन्तर करते रहते हैं। यदि किसी पत्र में 'किसी लेखक की 
रचना उन्हें पसन्द गं जाती:है;. तो वे तुरन्त उसको: यथोचित प्रशंसां लिख 


भेजते हैं। विशाल भारत? के फरंबेरी शंकं में भेरी तीथ यात्रा” शीषक लेख  : 


छुपा था। उसमें पुरुलिया के कुष्ठाअ्रम का वर्णन था |: उसे पढ़कर द्विवेदी .. 
जीने मुझे लिंखा- '...:..फखरी की पेन्शन आने में देरे है, कुछ ही टके | 
४. “इस समंय पास हैं। उन्हें मिलर साहब को. भेजता हूँ ? यद्यपि.बिशाल भारतं | 
के उस लेख को सहसों' पाठकों ने पढ़ा पर कुष्ठियों के प्रतिक्रियात्मक | 
` . ` सहानुभूतिं दिखाने वाले द्विवेदी जी के समान व्यक्ति थोड़ हीं निकले.।... .. . ० 
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द्विवेदी जी के जीवन में दम्भ का नामो-निशान नहीं है। यदि घर्म का 
अभिप्राय दीन दखियों की सेवा से है तो इसमें सन्देह नहीं कि द्विवेदी अः 
अत्यन्त धार्मिक मनुष्य हैं । बाह्म आडम्बरों में वे विश्वास नहीं रखते । _आल- 
कल द्विवेदी जी के समय का अधिकांश गरीब किसान. मजदूरों की सेवा म॑ 
व्यतीत होता दै। जब कि आज के हिन्दी लेखक किसान-मजदूरों के विधय 
में कोरा लेख लिखना और साम्यवाद का उपदेश देना ही अपना कर्तव्य मान्न 
सममाते हैं, गाँवों में रहकर ग्रामीण जनता को सेवा करना उनकी शक्ति से 
बाहर की बात है तब द्विवेदी जी जैसे बृद्ध साहित्य-सेबी अपना तन-मन धन 
सब ग्रामीणों, दीन-ट्खियों की सेवा में अपंण कर देते हैं। द्विवेदी जी अपने 
ग्राम की पंचायत के सरपच हैं! नियमानुकूल कायं करना तथां न्याय में दूध 
` का दूध और पानी का पानी कर देना द्विवेदी जी का स्वभाव है। राय बरेली 
जिले भर की पंचायतों में इतना कार्य कहीं की पंचायत ने नहीं किया जितना 
द्विवेदी जी की पंचायत ने किया । ' f 


' द्विवेदी जी प्रातःकाल और रायंकाल के समय नियम पूर्वक टहलने के 


. लिएंजातेहे ` राह में मिलनेवाले किसानों से ग्रामीण भाषा में मज्ञाक करते ` 
. इए उनके दुःखसुख का समाचार भी पूछते चलते हैं यदि किसी को अस्वस्थ 


) देखते हें तो उसको औषधि बताते हैं यदि उसके पास पैसों का अभाव रहता 
है तो ये स्वयं उसकी सहायता करते हें। किसी किसान पर अपने १३) तेरह 
 च्पये छोड़ देते हैं तो किसी पर ८ श्राठ रुपये कम कर देते हैं। . 
/ . दिनेदी जी ने लगभग एक सौ श्राम के इच लगाए हैं। एक दिन सुके 
.. साथ लेकर'वे अपने इच देखने गये । राह में उन्हें चक्कर आने लगा। मैंने: 
“देखो हमारे लगाए बूच कैसे फलो से. लदे हुए हैं। ` हमें तो श्रब' इन्हीं को. . 
आता है। मज़ाक करते हुए मैंने कह दिया--'आपके. | 
दोर जानवर चरे जा रहे हैं द्विवेदी जी. ने मुस्कराकर.... 
दूसरे लोग इसकी. देख-भाल करें.।' बाद में. मुझे अपनी: 
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भूल इत हुई और में सोचने लगा कि चाहिए तो यह था कि मैं उस वक्त 
कहता कि - आपका लगाया साहित्योप[न भी इसी प्रकार फल-फूल रहा है | 
द्विवेदी जी के जीबन को देखकर यही कहना पड़ता है -कि उन्होंने ठीक समय . 
पर साहित्य चेत्र से विश्राम लेने के महत्व को समझा और विश्राम लेने का 

उन्होंने किया दूसरे कार्य में व्यस्त होना। इसीसे उन्होंने साहित्य-सेवा | 
के बाद ग्राम्य सेवा का त्रत लिया । 

कमरे के भीतर द्विवेदी जी एक तस्त पर लेटे हुए थे। उससे कुछ | 


दूर एक कुर्सी पर मैं बैठा था। द्विवेदी जी ने निकटं बुलाकर मुझसे : | 


पूछा --'क्या तुमने “यूटोपियाः नामक पुस्तक पढ़ी है? मैंने कहा--“नहीं,? ` 
इसके बाद एकाध अन्य पुस्तकों के विषय में भी जत्र उन्होने मुझसे पूछा और 


मैंने नकारात्मक उत्तर दिया तत्र डाँट बतलाते हुए द्विवेदी जी ने कहा-- . 


आखिर क्या करते रहते हो! पढ़ते कुछ भी नहीं ! अरे भाई | कम से कम 
दो घण्टे तो स्वाध्याय किया करो । अपना वक्त किस-किंस काम में खचे करते 
हो? 'मैं बहाने चनाकर कहने लगा:-“मिलने वाले बहुत आ जाते. हैं, और 
` फुसंत ही नहीं मिलती, द्विंवेदीजीमला इस बहाने को क्यों मानने लगे? उन्होंने 
कहा- क्यों नहीं घर पर लिखकर राँग देते कि हम असुक समय से श्रमुक समय 


` तक्र मिलते हैं.। जब हम रेल विभाग में नौकर ये. तो हमें अपने दरवाजे पर एक .. 


. ` तख्ती'लगा देनी प़ी थी कि घर पर हमंसे कोई न मिले। ऐसा करना तो | 
. . तुम्हारे लिए शायद अधिक कठोर हो, पर मिलने का समय निश्चित कर | 


_ सकतेहो। 


जन द्विवेदी जी भाँसी में थे, उस समय वहाँ के .गोरों को समिति रेलवे | 
 इन्स्टदूयूट में. आने वाली सब, अग्रेजी पुस्तकें उन्होंने पढ़ ली थी। | 
५ द्विवेदीजी ने पढ़ा खूब है, और तो और जानवरों को बीमारियों के विषय | 
' की पुस्तक भी उन्होंने पढ़ी है। जब इस प्रकार :का प्रसंग छेड्कर मैंने एक | 
मीण अपंद पशुचिकित्सक की चचा चलाई. तो द्विवेदी जी ने कहा र 
यहाँ भी एक ऐसा आदमी है, और इसके बाद ` पशुचिकित्सा को अनुभूति 
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' उन्होंने बतलाई। पुनः द्विवेदी जी ने कहा--“मालूम होता है कि नंवयुवक- / 
हिन्दी.पत्रकार खयं कुछ नहीं पढ़ते । लीडर? और 'हिन्दुस्तान टाइम्स? के / 
भरोसे बैठे रहते हैं। आप ( लेखक से तात्पर्य है ) “यदि हमारे ( द्विवेदी जी/ ' 
से तात्पर्यं है) संग्रह को देखें, तो उसमें 'गवर्नमेन्ट श्राफ इंण्डिया ऐक्ट? भीं, 
पावेंगे । ` राजनीति पर हम नहीं लिखते थे, फिर. भी राजनीतिक विषयों की 
“पुस्तकों का अध्ययन करना इम आवश्यक समंझते ये |” बड़ी खेरियत हुई कि 
द्विवेदी जी ने. मुझसे यह नहीं पूछा कि तुमने 'गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट? 
भो पढ़ा है, या नहीं । So 


SS, NC x x 


यदि कोई अच्छा लेख द्विवेदी जी की नजर में आता है, तो वे उसके 
लेखक का पता लगाने की कोशिश करते हैं उसे बधाई देते हैं और इस 
प्रकार उत्साहित करते हैं । .द्वियेदी जी बहुधन्धी व्यक्तियों से श्रप्रसन्न रहते हें। 
जब बातचीत के सिलसिले में में उन्हें सुना गया.कि मैं यह काम. करना चाहता 
हूँ, वह काम करना चाहता हूँ तो द्विवेदी जी बोले--'तुम इतने ज्यादा. काम 
ले बैठे हो कि सफलता पूर्वक कुछ भी न कर सकोंगे। एक काम लेलो, और 
उंसे दी अच्छी तरह करो। यह साहित्य-संवंधी' काम कौन .थोड़ा है, जा 

इधर-उधर के काम सिर पर लेने के लिये तैयार रहते होश `. . . 

उ 5 322 भारत? (माक ब्रजमोहन .वर्मा का 'उदू कविता में. 
ह्‌ एक लेख श्र्रल १६३१ की माधुरी? में इ * 
५ - द्िवेदीनी ने मुझे लिखा था- | op aa 
` _ 'उस दिन चैत्र को “माधुरा? 
एक लेख मिला--“उदू" कविता 
हुई | लेख बहुत पसन्द श्राया । 
' ` | उन्होंने अपने एक मिसरे 


की. कापी मिली] लेखसूची पढ़ी | उसमें . 
में इस्लाइ?। उसे पढ़ा कर सुना । बड़ी.खुशी . ' 
. लेखक काव्य-सर्मज्ञ, और बड़े ही सरस हृदय . 
में खुदा के साथ रियायत की. है--उंनका, 


°: .,CC-0.Panini, Kanya Maha Vidyalaya Collection.: : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri\- 


३ -~द्विवेदी जी के साथ चार दिन २३३. 


“गर सौ बार सर मारे तो मुश्किल से खुदा समभे-।? मुझे यह अ्रन्याय _ 


खला है) मेरो राय में तो -- 
आगर सौ साल सर मारे तो शायद ही खुदा समझे |? 


यदि वह लाइन इस तरह कही जाती, तो असलियत के जियादह करीब्र 
पहुँच जाती । लेखक का नाम ब्रजमोहन वर्मा है। आपके सहकारी सम्पादक का 
भी यही नाम है। क्या यह लेख उन्हीं का. हैं? यदि हाँ, तो आप बड़े खुश 
किश्मत हें, जिन्हें इतना सहृदये और काव्य तत्वज्ञ सहायक मिला ।?. इसी 


प्रकार रायपुर के किसी: सज्जनं का एक आलोचनात्मक- नित्रन्ध तथा: 


श्री किशोरीदासजी. बाजपेयी का एक लेख द्विंवेदीजी को पसन्द आया और 


उन्होने उन लोगों को एक-एक कार्ड लिख मेजां तथा मुभेःभी उन लेखों को ' 


पढ़ जाने को लिखा । 


देश की साहित्यिक, राजनीतिक . और सामाजिक प्रगति - से बराबर सम्पक 
रखने की दृष्टि से :द्विवेदीजी अपनी उम्र .के अन्य भारतीय नेताओं से अधिक | 
सजीव है. और .इमारा यह: विश्वास हैं कि मनुष्यता की: कसौटी, प्र, ' 


द्विवेदीजी हमारे देश के. कितने ही सुप्रसिद्ध नेताओं से. कहीं अधिक 
.खरे सिद्ध होंगे] ॒ 


द्विवेदीजी जो कुछ पढ़ते हैं, बड़ी सावधानी” के साथ पंढ्ते हैं। कोई भी 


` चात उनकी निगाह से छूटने नहीं पाती। “विशाल आरत? में प्रकाशित श्री सनेहीजी . ' 
: की कविता की अशुद्धि को ओर ध्यान दिलाते हुए दविवेदीजी ने झरे लिखा-- 
' «कविता में, यहः संशोघन: क्या, आपने. किया है ! जो. जिस विषय में: नहीं जानता, : | 
उसे.उस. विषय में दखल. न. देना चाहिये:। कबिता उल्टी अशुद्ध आरः | 
` बत. गई |? इसी प्रकार एक संस्कृत कविता की अशुद्धि के विषय में दविवेदीजी ने. « . 
` भुझे लिखा-“आपको:संस्कृत पढ़ती चाहिए: और उदू. ' काः भी अस्यास करना ` ` 
`` ` चाहिए, जिससे ये.छोटी-मोदी, अशुद्धियाँ। रह: जातीः हैं; .वे ` तोन रहा करें |? | 
' ` वास्तव में द्विवेदी जी छात्रावस्था से हो नियम-बरद्ध काय «के पत्तपाती ह आरः; ` 
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प्रत्येक हिन्दी पत्रकार से यह आशा रखते हैं कि वह उनकी तरह परिश्रमी आर 
नियम से चलने वाला दो । 


x -% FR x 


द्विवेदीजी के जोबन के तीन विभाग किये जा सकते हैं, प्रथम रेल की | 


» नौकरी द्वतीय सरस्वती” का संग्पादन और तृतीय किसानों की सेवा। इन. 
तीनों विभागों में अन्तिम बिभाग अधिक महत्वपूर्ण हवै क्योंकि प्रथम विभाग में 
` जोविका मुख्य उद्देश्य थी, द्वितीय में जीविका के साथ-साथ साहित्य सेवा भ॑ 
सम्मिलित हों गई पर तृतीय विभाग में निःस्वार्थ कार्थ है । | 
दौलतपुर में कितने ही जानवर वेचारे गरीब किसानों के खेत खा जाते थे । 
द्ववेदीजी ने जिले कें अधिकारियों से लिखा-पढ़ी करके वहाँ एक काँजी हाउस 
बनवा दिया और इस प्रकार गरीबों की कृषि की रक्षा की। वास्तबिक बात यह 
 हेकिजो जन्तु ्रनधिकार पूर्वक किसी क्षेत्र में प्रवेश करके उसे चरते हैं-- 
. चाहे वे साहित्यन्ते्र में हों, या किसानों के खेत में- द्विवेदीजी उनकी खबर 
. लिए बिना नहीं रह सकते । , a { 
०) दविवेदीजी ने सुक से पूछा "तुमने किसानों के विषय में क्या-क्या लिखा 
है?! मैंने कहा-- लिखा तो कुछ है, पर बहुत कम।' इस पर द्विवेदी जी ने 
) _ कहा-*तो अब लिखो | फ्रान्सं के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेंसर सिलवाँ लेवी-- 
 सत्तरवघ की उम्र में भी अधिक अध्ययन और परिश्रम करते हैं । और कुछ 
/ नदा कर सकते तो आगरा-डिस्ट्रिक्ट बोड की पिछले चार बघ की रिपोर्टही ` 
„ ` मेगाकर उसका अध्ययन करो, वहाँ शिक्षा और जन-स्वास्थ्य का प्रबन्ध नहीं... 
.._ वर्ष पूर्व सहयोग समितियों के कार्य के बिषय में एक महत्वंपू्ण लेख लिखा - 
या! इतना ही नहीं दवा आदि मेँगाकर यथाशक्ति गरीबों को बाँठा भी. . 
हैं । राह में चलते समय यदि किसी को व्त्राभावमें देखते हैं तो खय उसे 
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द्विवेटीळी के जीवने की सफलता का रहस्य-परिश्रम, ईमानदारी और 
किफायतसारी है । द्विवेदीजी अपनी गरीबी कभी नहीं भूले और निरन्तर तन 
दान, धन दान ओर मनदान में संलग्न रहे | 


xX x xX x 


्विवेदीजी दूसरों को ्ःनी सेवा का अवसर बहुत कम देते हैं। दूसरों की 
अधिक से अधिक सेवा करना और जहाँ तक हो सके दूसरों से कम से कम 
सेवा लेना उन्होंने अपने जीवन का एक नियम सा बना रझा है । द्रिवेदीजी के 
यहाँ चार दिन रहा । चार दिनों की चार घटनायें खास तौर सें मेरे अन्तःकरण 
पर अंकित हो गई हैं । 
' एक दिन शाम के वक्त द्विवेदी जी को मूर्छां आ गई । उसके बाद जब्र 
होश आया, तो छोरी लड़की के माफत मेरे पास सन्देश भेजा - “कहिये तो 
आपके पास आऊँ। शाम को वे अपने समय का घंटा डेढ. घंटा मुझे दिया 
करते थे । अत्यन्त कमजोरी की हालत में भो वे यानै के लिए तैयार थे । 
मैंने कहला मेजा--'बस माफ कीजिये | 


टहल कर हम लोग लौटे थे! द्विवेदी जी के कमरे के सामने बक्तों की 


` छाया में एक अत्यन्त दुर्बल गाय पड़ी हुईं थी । वह अपने आप उठ सकने | 


में भी असमर्थं थी। नौकर उसे. उठाकर खड़ा करता.या। द्विवेदी जी का _ 
“ आदेश था कि गाय की सेवा टहल में कोई कमी: न होने पावे, .जो चारा उसे .. 
रुचे वही उसे खिलाया जाय | द्विवेदी जी उस गाय को देखकर बोले “स | 
` गायने हमें बहुत दूध पिलाया है. और इसे इम अपनी आँखों के सामनेही | 
. रखते.हें।? नौकर को आवाज लगाकर कहा - “इसे हरियाली अच्छी लगे 


. तो वही खिलाओ। थोड़े `दिन . बाद हमारी भी यही हालत होने'- 
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वर्षों के दिन-६): रुपया उधार लेकर उसने ब्राह्मणां को -पेड़े खिला.दिये थे 

और अब खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। अपना दुखड़ा द्विवेदी 

के सामने रोया। द्विवेदी जी ले उसे समभाया कि इस तरह उधार लेकर 

खच नहीं करना चाहिये | उस बृद्धा का एक ही जवाब था। अगर ऐसा न 

करती, तो पचास घर हँसते ।' द्विवेदी जी ने उसे एक रुपया दिया और वह 

चला गई। अपनो छोटी सी पेंशन में से उन्हें प्रांयः ऐसे ही. खच करने 
` पड़ते हें । 


तीसरे. पहर झा वक्त था| द्विवेदी जी बिश्राम कर चुके थे। एक पंच 
मंहाशय रा पहुँचे । एक आदमी -एक' बृद्धा पर नांलिश करना चाहता था [ 
'उस स्त्री का पति द्विवेदी जी का कृपा पात्र रह चुका था । अब वह विधवा थी | 
द्विवेदी जी की हार्दिक इच्छा थी कि उस दीना हीना बृद्धा स्री पर नालिंश , 
न हो अतएव उन्होने पंचमहोदय को बहुतः कुछ.समझाया श्रौर नालिश करने 
से मना किया पर जब्र वे न माने तो द्विवेदी- जी ने नियमानुसार पाँच आणने 
पैसे लेकर कागजी कार्यवाही पूरी की और बोले. बुढ़िया समझती होगी कि 
दुबे जी सरपंच हें पर यहाँ अपने बाप की भी _रियायत नहीं करने के ।? ये चारों 


घटनाय श्रातिथ्य, कृतज्ञता, टान-शीलता और, कर्तव्य प्रियता के उदाहरण के 
रूप में हमे चि काल तक याद रहेंगो | 


`. दिवेदी जी से.मैंने प्रार्थना को कि मुक्ते आशीर्वाद दोजिए। पहले तो 
5 / उन्दने कहा कि हमारा आशीर्वाद किस काम का पर मेरे आग्रह तथां विश्वास 
`_ 'र निम्नलिखित आशीर्वाद लिख दिया 


a . 'आत्मानुकूलञ्च विघाय काय्य्‌ः 

-! `. . .. सदैव: सत्येन ˆ पथा प्रंयाहि; 
es . . कुषन्‌ स्वशक्स्याथं परोपकारं 
` बनारसीदासः सुखी ` सत्वम्‌ ।? 
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पज्जचन 
एष्ठ--&८ 


द्विवेदी जी जितने महान लेखक है, उससे. कहीं अधिक 
बढ़कर वे महापुरुष -हँ। .. 

इन पंक्तियों में लेखक ने स्वगीय महावीरप्रसाद जी (द्विवेदी के प्रति 
` अपने हृदय का उद्गार व्यक्त किया है। लेखक को दृष्टि में द्विवेदी जी महान्‌ 
लेखक से भी झश्षिक बढ़कर महापुरुष हैं । वास्तव में द्विंबेदी जी के जीबन 
पर दृष्टिपात करने से यहद बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है .कि वे केवल कोरे 
साहित्यिक अथवा लेखक मात्र ही नहीं थे बहिक उनमें मांनवता के कुछ ऐसे 
बिशिष्ट गण भी व्याप्त थे जिससे उन्हें निः8कोच भाव से महापुरुष कहा जा ' 
सकता है। यदि युवाकाल को द्विवेदी जी ने साहित्य सुजन में विशेष रूप से _ 
= लगाया तों. बृद्धावस्था का अधिकांश संमय ग्रामीणों की सेवा में व्यय किया। | 
वे छोटी से. छोंटी वस्तुओं का उपयोग करना. भी भली भाँति जानते थे। | 
जीवन के एक एक - क्षण : का “उन्होने सद॒पयोग किया। वे किसी का दिल / 
` दखाना तो जानते ही. नहीं थे । -शराये हुए पत्रों का नियमःपूर्वक समय से. 
उत्तर देनां उनकी विशेषता थी । ` द्विवेदी ज़ी का दय बड़ा ही कोमल था 
' उनके हृदय की कोमल भावना को स्वर्गाय गणेश शंकर विद्यार्थी.ने भी बड़ी. 
` प्रशंसा की थी) ' भावुक कत्रियों तथा लेखकों को. प्रोत्साहन देंना द्विवेदी जी का . 

` प्रमुख कर्तव्य था। अपने द्वार से किसी को निराश लौराना तो वें जानते हो . 
... नहीं थे। द्विवेदी जी जितने अध्ययन शीलः तथा परिभ्रमी थे उतने ही कर्तब्य ` 
` शील तथा व्यवहारवादी भी थे:। उनके. व्यवहार में इत्निमता का नाम तक 

' नहींथा। वे देश की साहित्यिक राजनीतिक :और सामाजिक प्रगति से न्ते 


:. तक सम्पर्क बनाए रखे और इस. इष्टि से वे अन्य -भारतीय नेताओं से. अधिक घर 


हे ४ सज़ोव थे। द्विवेदी जी छात्रावस्था से दी नियम-बद्ध कार्य के: पक्तपाती थे | , 


! आए है | | ॥ ~ - 
:_ :_CC-0:PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection: 5 
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तथा दूसरों की अधिक से अधिक सेवां करना और जहाँ तक दो सके दूसरों 
से कम से कम सेवा लेना- उन्होंने अपने जीवन का नियम. बना लिया था ! 
जीवन के अर्थ को दान समर कर वे बराबर तन दान, धन-दान और मन- 
दान में संलग्न रहे । छोटें से छोटे जिम्मेवारी के काम को भी द्विवेदी जी बड़ी 
सावधानी के साथ किया करते थे । संक्षेप में महापुरुष के सभी लक्षण हिन्दी 
जी में व्याप्त थे और वे मदान्‌ लेखक सें भी बढ़कर महापुरुष थे । 
; पष्ठ. : ०... * 
. हिवेदी जी की डाँट का मूल्य उनकी प्रशंसा से कहीं अधिक है । 
द्विवेदी जी हिन्दी साहित्य में बड़े निभींक आलोचक -गिने गये हैं इसी 
.. ओर लक्ष्य करके लेखक कहता है कि इसमें कोई संशय नहीं कि द्विवेदी जी 
 किसीकादोष देखकर उस पर मौन धारण करना नहीं जानते थे पर उनकी 
` निष्ण तथा सत्य आलोचना बड़ी ही ' लाभप्रद होती थी। महात्मा गांधी की 
. ँतिद्विवेदी जो भी अपने निकट के लोगों को भूल होने पर खासी डाँट 
.  चतलाते थे पर उचकी यह डाँट फटकार बड़ी ही लाभप्रद होती थो । जिस - 
. प्रकार गुर अथवा रिक को डाँट, फटकार विद्यार्थो के लिए शुभदायक 
होती हैं उठी प्रकार द्विवेदी जी की डाँट उनके प्रियजनों के लिए बड़ी ही 
. कल्याणकर होती थी। थों तो द्विवेदी जी किसी का दिल दखाना नहीं 
) _ चाहते ये पर वे बे भी नहीं चाहते थे कि उनके सम में ,आनेवाला कोई 
£ पिछड़ जाय श्रतएव दोष का, परिमाजन करने के लिए वे 
शने परिजनों को डॉट फटकार कर कम मागे पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते 
. वे्चतएव द्विवेदी जी की डॉट का मूल्य उनको प्रशंसा से भी अधिक बढूकर था | 
यदि धमे का अभिप्राय. ... धार्मिक मनुष्य हे। | 


4 
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का नामोनिशान तक नहीं था | वे इस बात की रंचमात्र भी चिन्ता नहीं करते 

. ये. कि उनके धार्मिक विव्य में कौन क्या कहता है ? द्विवेदी जी धर्म का तात्पर्य 
दीन|दुखियों की सेवा से "लगाते थे अतएब इस दृष्टि से वे अत्यन्त धार्मिक 
पुरुष थे वेदी जी कीः घामिकता का अ्रथ -कट्टर सांप्रदायिता से कदापि 
नहीं। लगाना चाहिए, क्योकि द्विवेदी जी संकुचित -इष्टिकोण के व्यक्ति नहीं ये 
ओर न तो बाहरी आउइंबरों में उनका विश्वास हो था। वे. जीव मात्र के 
ग्रति! दया त्रत धारण करने वाले तथा सत्य का सदैव जप करने वाले 
व्यक्ति थे | ` 


पृष्ठ--१०३-१०४ हू 
छोटे से छोटे जिम्मेवारी के काम .को | 
. महापुरुषों के लक्षण हैं । 
- इन पंक्तियों में लेखक स्वर्गीय श्री महाबीर प्रसाद जी द्विवेदी को महापुरुषों 
* की श्रेणी में रखने का प्रयत्न करते हुए कहता है कि संसार में जितने मी. 
“मद्दापुरुष हो गए हैं उनकी पहचान उनके कार्यों से हो की गई है। वास्तव « 
में छोटे से छोटे जिम्मेवारी के ( उत्तरदायित्वपूणं ) काय को पूरी सावधानी - 
के. साथ करना ही महापुरुषों के लक्षण हैं -अर्थात्‌: महान्‌ पुरुष अपने सभी 
` काय, उत्तरदायित्व और सावधानी के साथ पूणं करते हैं। वे .किसी भी काय 


को महत्व रहित नहीं समभते फिर वह कार्यं कितना ही छोटा क्यों न हो । फिर 
. उनकी दृष्टि में कोई कार्य छोटा होता भी तो नहीं है। उनका तो एकमात्र , 


` ध्येयरहता है कर्तव्य पालन करना | वे अपने जीवन की सार्थकता कतेच्य- | 5४ 


` रहती |. अतएव कतव्य-परायणता की कसौटी पर कसे जाने पर स्वर्गीय | ४ & 
` महावीर असाद द्विवेदी जी भी 'एक महापुषुध ही ठहरते हैं | साहित्य सेवा के... 
अतिरिक्त उनका अधिकांश समय गरीब किसान मजदूरों को सेवा में व्यतीत 


` पालन में ही समझते हैं। कर्तव्य परायणता महापुरुषों की प्रमुख बिशेषता | र 
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न] ¢ एक «! पं 

: हुआ। नियमानुकूल कायं करना तो उनके स्वभाव का एक x 22008 

बन गया था। वे अपनी ग्राम की पचायत के. सरपंच भी थे. तथा भँचायत क्र 

- फैसले इतने परिश्रम और तत्परता के साथ करते थे कि -इस विषय में उनके 

कार्य को समता बड़े-बड़े न्यायाधीश भी नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं 
6 


उनके सभी कार्य सच्चाई और ईमानदारी से पूर्ण होते थे अतएव द्विवेदी! जी 
को महापुरुषों की भेणी में रखना बिल्कुल न्याय-संगतं है । | 


करिसी प्रकार का नियन्त्रण न रहने से. .... ..पराझा्ठा समझते हैं । 


आज कल के स्वच्छन्द - कवियों, की रचनाओं के विषय में . लेखक कहता 
है किं ्राज कले कवियों को रचना पर किसी प्रकार का प्रति्रन्ध अथवा 
बन्घन नहीं रह गया है अर्यात्‌ आज-कल के कवि छंदःशास्त्र: अथवा पिंगल- ' 
शान के नियमों का पालन बिल्कुल हो नहीं करते।.जो कुछ मन में आया 
उल्टी सीधी तुन्दी कर देना ही वे: अपने कार्य की इति संमते हैं । उनका 
` ध्यान इस ओर ब्रिल्कुल ही नहीं जाता कि छुंदःशात्र के नियमों के आधार 
पर रचीगई अलंकार से विभूषित कविता को ही उचम काव्य कहा जाता. दै। . 
आज-कल के कवियों की उक्तःनियम की. ्रबहेलेना का परिणाम यह हो रहा 
है. कि. आज कल तुकहीन और छन्ददीन कविंता के साथ-साथ अर्थ-्वीन 
` क्लिष्ट काव्य का भो कुछ चलनसा चल गया है श्र्थात्‌ आज-कल की. कविताओं 
में छद ओर तुक तो रहता ही नंदीं उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता तथा .' 
उसमें केबल क्लिष्टता ( कठोरता ) ही ङ्लिष्टता दिखाई पढ़ती हैं ।ः इतना ही. - 
नहीं-कुछ कवि तो शब्दों की भरमार वालो अर्थ रहित कविता को ही काव्य 
रचना की कला.करी पराकाष्टा ( स्॑-श्रे्ठता ) समते हैं। भाव यह है कि 
ह की कविता में काव्य-शाख्र की दृष्टि से दोषों का आश्रम्य. 
` रहता]. ZR ८5732 
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चाहे वे साहिस्य-कषेत्र में: हाँ... एक कॉजी हांउस खुलवायें । 


स्वर्गीव श्री महावीर प्रसाद्‌ जो द्विवेदी की अनुशासन-प्रियता को _ चचां. 
करेते हुए. लेखक कहंतां दै कि-द्विवेदी जी. उच्छृह्डलता को .निल्कुल ही 


` पसन्द नहीं करते थे यहाँ तक. पशुओं कां भी निर्थक घूमना उन्हें अच्छा 
न लगता था । द्विवेदी जी के गाँव में कुछ लोगों के जानवर- दिन-रात छूटे - | 


रहंते थे और गरीब किसानों के खेत चर. जांया करते थे अतएव उन्होंने 
' जिलें के अधिकारियों से लिंखा-पढ़ी करके वहाँ एक काँज हाउस बनवा दिया 
था। द्विवेदी जी के उक्त कायं की चर्चा करके लेखक कहता है. कि.दविबेदी 
जी यह कभी पसन्द नहीँ करते थे कि कोई ्रनंघिकरःपूवेक किसी ज्षेत्र में 
“प्रवेश करके उसंकों चरंता ' फिरे । फिर चाहे यहं तेत्र साहित्य का हो अथवा. 
किसानों का हो। द्विवेदी जीं इम प्रकारं के अनधिकार प्रवेश के घोर विरोधी 
“थे और अनधिकार प्रवेश करने वालों की खूब खबर लेते थे ' अच्छा दंड ` 
या नसीहत देते थे + । साहित्य-च्ेत्र में तो वे ऐसे व्यक्तियों के पीछे हो पड़ जाते. 
थेः। यही कारण है कि उनकी कटु-आलोंचना से बड़े-त्रढ़े लेखक कवि तथा 
` साहित्यकार भी घबड़ा जाते थे। द्विवेजी जी के ग्राम की काँजी हाउस खुलवाने 
“की चंची करके लेखक व्यग्य-पूर दंग से . कहता हैं कि “क्या हो अच्छा हो 


यदि द्विवेदी जी हरहर या. हरहाही लेखकंलेखिकाओं के लिए भी. एक काँजो | * 
हाउस खुलवायें ।? भाव यह है कि आज कल के लेखकों तथा लेखिकाओं के ' | 
. ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण/ ( अंकुश ). न रहने से वे ऊल जलूल तथा , 3. 


` निर्थक रचना करके हिन्दी साहित्य. को बड़ी भारी चते पहुँचा रहे हैं अतएब . 


। उन पर नियंत्रण तथा अंकुश रखंकर साहित्यं . की इस हानि को बचाने के | 


` 'लिए द्विवेदीजी जैसे निर्मोक तथा उच्चकोटि के. समालोचक तथा . साहित्यिक की 
र आज नितान्त आवशयकता. ` ' ` ^ `. 
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पृष्ठ-११९१ 
“अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ ।' 


संस्कत श्लोक को उपरोक्त पक्ति मनुष्य-मात्र के लिए जीबन के अंतिम 
क्षणों तक अध्ययन अध्यवसाय और परिश्रम करते रहने की प्रेरणा प्रदान 
करती है। मनुष्य का जीवन ही कतव्य करने के लिए. बनाया गया दै, बाल 
` मलेदी श्वेत हो जायें, बुढ़ापा भले ही अपना पूणं रूप प्रकट करदे और काल 
(मौत ) भले दी आकर बालों को पकड़कर खींच ले जाने के लिए, तत्पर 
हो परन्तु मनुष्य को अपने कर्म-मागं से च्युत नहीं होना चाहिए उसे अन्त 
समय तक अध्ययन-अध्यवसाय तथा परिश्रम में लीन रहकर अपने मानव- 
' जीवन को साथक बनाना चाहिए । ससार के जितने भी महापुरुष हो. चुके दै 
उन्होने इसी सिद्धान्त और कम-मार्ग का अबलम्त्रन किया है। राम कृष्ण, ` 
गौतम, महात्मा गांधी आदि सभी कमं वीर थे। प्राचीन को. तो वात दूर की. 
हे आज वतंमान काल में भी प॑० जवाहर लाल नेहरू जैसे कर्मठ तथा दृढ़: कम- - 
वीर व्यक्ति इस संसार में मौजूद हैं। अपने देश की सभी समस्याओं पर पूणं 
दृष्टि रखते हुए भी आज संपूर्ण विश्व में सुख शान्ति तथा बन्धुत्व का राज्य 
. स्थापित करने की जितनी चिन्ता नेहरू जो को है: उतनो. चिन्ता श्रन्य 
किसी को भी नहीं है। अपनी इस बृद्धावस्या में भी अपने कठोर परिश्रम 


„ दवारा नेहरू जी “ज्र साठा तब पाठा' की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं । 


' ्रतएव प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बृद्ध होकर मरने के 
 श्र॑तिम क्षण तक अपने को अजर श्रमर समकर अध्ययन तथा परिश्रम में . 


£. लगा २0 0 


पृष्ठ १९२ 
जीवन का अथ दै दान । 
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का शर्थ है दान। तासर्य यह है कि सच्चा मनुष्य उसे ही कहना चाहिए जो 
निरन्तर झएने तन, मन और घन को दूसरों के कल्याण में लगाता रहे अर्थात्‌ ' 
वह अपना संपूरण जीवन दूसरों के कल्याण में दान करदे | जो लोग दिन-रात 
` झपने स्वार्थ में लीन रहकर अपने बाल-बच्चों, घर-द्वार, ग्रहस्थी आदि के ही 
अपच में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं तथा मानव-मात्र के कल्याण 
से विरत रहते हैं उन्हें मनुष्य कदापि नहीं कहा जा सकता और न तो सच्चे 
अर्थ में उनका जीवन जीवन ही है। वे इस संसार में जोबित रहते हुए भी 
मृतक तुल्य रहते हैं । राजा हरिश्रन्द्र ने सत्य के पीछे अपना सवेस्व दान, कर दिया 
था। गौतम बुद्ध ने संसार-के कल्याण तथा मानवमात्र के दुश्ख का निवारण- 
करने के हेतु अपने राजपाट, राजसी ठाट-ब्राठ सब का त्याग कर दिया था। 
महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के द्वारा संसार को मानवता का पाठ .पढ़ाया । 
अतएंव॑ प्रत्येक मनुष्य का यह कतव्य है कि उसे इस संसार में जो कुछ भी 
साधन प्राप्त होता है वह उसी के द्वारा निरतर मानव-कल्याण के कार्य में. 
लगा रहेः बसः इसी के द्वारा उसका जीवन सार्थक हो सकता है । | स्वर्गीय 
महावी.. प्रसाद जी द्विवेदी भी. आराजन्म निरन्तर तन-दान, घनःदान और 
` मन-दान द्वारा मानव-कल्याण में लगे रहे । SD 


` पृष्ठउ--११३ र 
परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।' ` 


` - संस्कृत श्लोक की उपरोक्त पंक्ति मनुष्य मात्र के लिए स्वावलम्बी बनने 
को दूसरों से अपनी सेवा कराने | 


प्रय्ष करता है वह वास्तव 


)॥ 8 
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मनुष्य नहीं है। किसी को -पराधीन बनाकर उसका रक्त चूसना, अथवा उससे 
अपनी सेवा कराना मानवता के लिए घोर कलंक. है। ज़ितने भी बड़े-बड़े 
महात्मा हो चुके है सबने इसी सिद्धान्त *का समर्थन तया. प्रतिपादन किया. 
` अतएव प्रत्येक, मनुष्य का कर्तव्य है. कि वह अन्य. व्यक्ति को सेवा ग्रहण करन 
की नीति .न अपना कर अपना काय अपने -हाथों करने.के , नियम 
प्र चले। |. 


प्रश्नोचर-- 

प्रशन १--अपनी पाख्य-पुस्तक के आधार पर स्वर्गीय महावीरप्रसादजी 
.. द्विवेदी के आतिथ्य, कृतज्ञता, दानशीलता और कतेंव्य-परायणंता के ,विषय में 

_ सप्रसंग प्रकाश डालिये। | ; 
 उत्तरः-आतिथ्य--द्विवेदीजी आतिथ्य. सत्कार आदि में बंड़े ही कुशल थे । 
` 'द्वियेदीजी के साथ चारदिने? के लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी को अतिथि के 
रूप में उनके यहाँ चार दिन रहना पड़ा था । इन चार दिनों में ही उनके 
चतुर्वेदी जी के ) हृदय पर द्विवेदीजी के आंतिथ्य-सत्कार.का अमिट प्रभाव: पड़ 


इतना ही नहीं वे . अपने अमूल्य समय का-घंटा- डेढ़ 


[साहित्य चचा श्रादि में व्यतीत 'कर देते थे । इसमें त्रुटि ` fs 


(=e 


गया । द्विवदीजी ने उनके -स्वागत-सत्कार, खान-पान, शयन, बातचीत श्रांदि की | 
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दानशीलता ~ द्विवेदीजी अपनी छोटी आंय में से भी यथा-शक्ति दीन-दखियों | 
को कुछ न कुछ दान कर ही देते थे किसी को निराशं लौटाना तो जानते ही. 
न थे] एक बार एक [बृद्धा स्त्री जिसने अपने पास के सब्र पैसे ब्राह्मणों को. 
खिलाने में. व्यय कर, दिये थे और अपने पास खाने के लिए एक पैसे भी.न 
रखे थे दखी होकर द्विवेदीजी के पास गई । द्विवेदीजी ने उसे एक रुपया 
देकर बिदा किया | इसी प्रकार के उनकी दानशीलता के. ञ्रम्य उदाइ-ण्‌ भी 


> 


मिलते है । 

कतेष््परायणता-श्रपने कतव्य. का .पालन करने में दिवेदीजी कभी भी न 
चूकते थे । एक बार एक आदमी एक बृद्धा पर नालिश करना चाहता था ।. 
हद्विवेदीजी सरपंच थे श्रतएव वह उनके पास पहुँचा । उस स्त्री का पति.द्विवेदीजी 
का कृपा-पात्र रह चुका था पर द्विवेंदीजी. ने कतंव्य पालन में किसी प्रकार कां 
भी पक्षपात नहीं किया और अस्वस्थ रहते हुए भी नियमानुसार उन्होंने पाँच 
आने पैसे लिए और कागजों की खाना पूर्ति करके उचित कार्यवाई की | 


प्रशन २--द्विवेदीजी के साथ चार दिन? शीर्षक संस्मरण से द्विवेदीजी के 
` विषय में क्या निष्कर्ष निकलता है.। 
.. उत्तर--द्विवेदीजी के साथं चार दिन’ शीर्षक निचन्ध का निम्न लिखित 
निष्कष है 
( १ ) द्विवेदोजी जितने महान लेखक थे, उससे `क अधिक बढ़कर ये £ 
महापुरुष थे | ३ 
( २ ) द्विवेदीजी वास्तव में एक मनुष्य ये और मनुष्य होना बहुत | 
« कठिन है।.. ` . 3 
( ३ ) द्विवेदौजी को डाँट का मूल्य उनकी प्रशंसा से मी अधिक था] | 
{+ (४ ) यदि धर्म का अभिप्रायः दोन-दुखियों को सेवा से है तो निस्सन्देहं .. 
`. द्विवेदीजी धार्मिक पुरुध थे। ` ` Es 
` (७) दिवेदीजी बहुधन्धो आदमियों से प्रसन्न रहते ये | 
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(६) दविवेदीजी दूसरों को अपनी सेवा का अवसर कम देते.ये ।. . 
प्रश्‍न ३--'द्विवेदौजी के साथ चार दिन? .शीर्षेक निंब्रन्ध का सारांश 
लिखिये । | 
उत्तर देखिये सारांश पृष्ठ २२७ 
प्रश्‍न ४--'द्विविदीजी के साथ चार दिन? शीर्षक निबन्ध की संद्िस 
समीक्षा कीजिये | के SP 
उत्तर-देखिये आलोचना पृष्ठ २२६ ; 
प्रश्न ५ निम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पल्लवित कीजिये - 
- ( क ) द्विवेदीजो जितने महानः"```` ` ` `मददापुरुध हैं| 
( ख ) द्विवेदीजी की डाँट का'"“'""'"' कहीं अधिक है। 
(ग ) यदि धमं का अभिप्रायः" `` `` "धार्मिक मनुष्य हैं | 


( ङ ) किसी प्रकार काः""`````` पराकाठा समते हें । ' 

( च.). चाहे वे साहित्य-्षेत्र में"*****९** काँजी हाउस खुलवायें । 
( छ ) “अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामथम्‌ च चिन्तयेत्‌? 

( ज ) जीबन का श्रथ है दान | 

( झू ) “प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति? 

उत्तर- देखिये पल्लबन पृष्ठ २३७ से २४३. 
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१३--कला का विवेचन 
( श्याम सुन्दरः दासः) - ... 


परिचय-- प्रस्तुत निबन्ध “कला का विवेचन? के लेखक स्वर्गीय भरी श्याम- 
सुन्द्र दास जी हैं । आपका जन्म काशी में संवत १६३२ में हुआ था | आपके 
पिता का नाम देवीदास था । प्रारम्भ में आपको घर पर ही संस्कृत को थोड़ी 
बहुत शिक्षा दी गई बाद में भ्रंग्रेजी-शिक्षा के लिए आपका नाम अंग्रेजी स्कूल . 
में लिखा दिया गया और आपने मिडिल, एन्द्रे स तया इन्टरमीडिएरकी परीक्षाएँ 
उत्तीण कीं । हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के आन्दोलन से प्रभावित होकर आपने 
कुछ मित्रों को संगठित कर “नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापनां को? । इन्टर की 
` परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद बी० ए० की शिक्षा के लिए आप प्रयाग आए. 
पर अस्वस्थता के कारणं उक्त परीक्षा में असफल हो गये । इसके बाद काशी में. 
ही अध्ययन कर आपने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की | इसके बोद्‌ अर्थसंकट 
के कारण उच्चशिक्षा का बिचार आपको त्याग देना पड़ा और जीविकोपार्जन के 


लिए आपने काशी के हिन्दू-स्कूल में अध्यापन कार्य कर लिया । इसके बाद | 
` लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में आप प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। | 
जब काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी-प्रबेश का भ्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो झाप | 


वहाँ के हिन्दी-अध्यापक नियुक्त हुए और बाद में उन्नति करके इस विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोमित किया,। -तनःमन-धन से आपने | 
आजन्म हिन्दी को.सेवा की | . आपकी प्रेरणा से कितने हो लेखक हिन्दी-साहित्य | 


` की्जभिबृद्धि में लग गए। अंग्रेज सरकार ने--'रायबहादुर'' की उपाधि से ` 


` पको विभूषित किया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने “साहित्य वाचसति' और | 
. काशी विश्वविद्यालय ने डी०, 'लट्‌® की उपाधि देकर आपके प्रति अपनी | 
' कृतज्ञता का परिचय'दिया। संवत्‌ २००२ मं आपका स्वगवास हो गया। | 
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आपकी रचनाओं में--साहित्यालोचन, भीषा विज्ञान, रूपक-रहस्य, हिन्दी भाषा 
-का विकास, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्तु हरिशचन्द्र ' हिन्दी भाषा और साहिस्य 
आदि मुख्य हैं | $ 


भाषा-ञ्रापको भाषा सरल एब प्रौढ़ है पर क्लिष्ट कदापि नहीं है। 
आपकी भाषा भाव को अनुरूपिणी होती है.। आपकी भाषा में कहावतों एवं 
मुहावरों का नितांत अभाव है । विराम तथा श्रद्धंविराम का प्रयोग भी आवश्य- 
कते के हों अनुरूप है। 
शैली आपकी शैली में आपका ब्यक्तित्व पूर्णतः प्रतित्रिम्बित है । शब्द- 
योजनां एवं वाकय विन्यास सत्रल हैं| श्रापको शेली के दो. रूप. हैं . प्रथम. 
गवेेणात्मक शैली, द्वितीय विचारात्मक शैलो | आपको प्रमुख रचनायें गवे 
णात्मक शैली मं ही हैँ। इसमे भाषा में गति तया सरलता है तथा लेखक ने. 
उपदेशांत्मक ढंग से अपने बिचारी को प्रकट किया है। वाक्य छोटे. हैं और . 
उदाहरंणों की अधिकता है । आपको विचारात्मक शैली में आपके मौलिक एवं . 
विंधारात्मक लेख हैं| इसमें किसी भौं प्रकार का पांडित्य प्रदशन नहीं है. 
बल्कि सरल भाषा एवं सुन्दर तथा छोटे छोटे वाक्यां 'ें..बिचार, को. स्पष्ट. 
कियो गया है। `: 
: आलोचना--अस्तुत निबन्ध कला का विवेचन. में लेखक ने, सृष्टि . 
' की उपयोगिता औरं, सौन्दर्य, कला और उसके विभाग ललित कलाओं के... | 
` आधार तथा तत्व, वाल्तु-कला, भूर्ति-कला, चित्रकला, संगीत-कला. काब्य-.. 
कला आदि का विवेचन हुए. उन पर श्रपने विचार स्पष्ट: रूप से प्रकट, 
. किए हैँ। लेखक न विषय का प्रतिपादन अपने विशेष दंग से. किया है जिससे : 
` ` उसंके पांडित्य और व्यक्तित्व की छाप इसमें स्पष्ट रूप से. ऋलकता, है|; प्रौढ़... 
भाषा. सुव्यवस्थित वाक्य विन्यास, विषय 'की गंभीरता, , शैली की सुनो घ्रता . . 
तथा विचार शृङ्खलां की परारावाहिकता इस, निवन्‍्ध, की प्रमुख विशेषताएँ हैं | 


.  --साराश--सुष्टि को उपयोगिता और सुन्दरता-प्राकृतिक सृष्टि अथवा 
.. अचति के मागण में जो, इड मी हमें देखने को मिन्ता, है. उसमें उपयोगिता 
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की मात्रा अवश्य रती है। शान फे अभाव में. हम उस. उपयोगिता, की. 
पहचान भले ही न कर सकें पर यह श्र व सत्य है कि ज्यों-ज्यों हमारा. शान बढ़ता: - 
जाता है त्वॉ-त्यों हम उनके गुणों कों ्रधिक्राधिक. जानते. जाते हैं । :प्राकृतिक 
पदार्थों में उपयोगिता के भ्रतिरिक्त एक और श्रन्य गुण पाया जाता. है. जिसे 
सन्दिय ऋहृते हैँ । यथा-पशु-पक्षी, कीट, पतंग, नदी-नाले, नक्षत्र तारे, फल-फूल 
आदि सभी में किसी न किसी प्रकार का सौन्दर्य पाया जाता है. पर इस कथन , 
का तात्पर्य यह कदापि नहीं. हे कि इस संसार में अनुपयोगिता और कुरूपता का .. 
अस्तित्व ही नहीं है | वास्तव में उपयोगिता .तथा अनुपयोगिता - और. सुरूपता 
तथा कुरूपता सापे्तिक गुण हैं श्र्थात्‌ एक के अस्तित्व.से ही दूसरे का अस्तित्व - 
प्रकट होता है । एक के अभाव में दूसरे गुण का.भाव मन. में. उत्पन्न-होनो 
कठिन है | पर.साधारण तौर पर प्रकृति में उपयोगिता और सुन्दरता ही चारों 

- ओर दिखलांई पड़ती है । केवल प्रकृति में हो नहीं बल्कि मनुष्य निर्मित वस्तुओं 
* में भो. उपयोगिता और सुन्दरता पाई जाती है। उदाहरण के लिए.एक ओपड़ी .« 
को सम्मुख रखा जा सकता है। वह गमी, वर्षा, शीत, बयार,से हमारी रक्षा. ` | 
करती है| यह तो हुई उसकी उपयोगिता. पर यदि,उस्के निर्माण में बुद्धि, ' 
बल का प्रयोग करके हाथ का अधिक कौशल दिखा दिया जाता है .तो उस. 
झोपड़ी में सुन्दरता का गुण भी आ जाता. है अर्थात्‌ वह उपयोगी होने के: 
' साथ-साथ सुन्दर भी हो जाती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित, 
पदार्थों में उपयोगिता और सौन्दर्य का एक स्वाभात्रिक संयोग सा मिल॒ता:है । 


कला. और उसके विभाग--ज़िस/ गुण. अथवा.- कौशल 'के कारण-किसी .  - 
` वसवु में उपयोगिता और सुन्दरता.--आती है “उस गुण अ्रेथवा कौशल को कला ` `` 
` कहा.जाता, है | कला, के दो प्रकार हैं प्रथम-उप्रयोगी कला,'द्वितीय-ललितःकला। ` ` | 
.. « उपय्रोगी-कला..के त्तयंत बढ्ई7ः लुहाए+" कुमार रि) जुलाहे आदि के च्यव-: 
£ साय आ. जाते. हैं: और: ललितकला के = अन्दर वास्तुकला, मूर्तिकला; ` चित्र” : 
.. कला, संगीत-कला/ और-काहय/कला,ककी गेणना की-जातीः कै: उपयोगी कलाओं" ` 
« ` के द्वारा, मनुष्य, कीः पूर्ति होती' -दै और ललितःकलाओं के” 
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२५० आधुनिक गद्य-समीक्षा 


द्वारा उसे अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है । दोनों ही कल्ायें मनुष्य की उन्नति 
अर विकास के द्योतक हैं पर इनमें अन्तर केवल इतना ही है कि एक का 
संबंध मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है और दूसरी का उसके 
मानसिक.विकास से । ; 

उपयोगी वस्तु का सुन्दर भी होना अनिवाय नहीं है” पर सोन्दयापासक 


प्राणी होने के नाते मनुष्य सभी उपयोगी वस्तुओं को यथाशक्ति सुन्दरे बनाने 


का प्रयत्न अवश्य करता हैं । श्रतएव बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं. जो उपयोगी 
होते हैं और सुन्दर भो। अर्थात्‌ वे कला को दोनों श्रेणियों में आ जाते हैं । 
इसी प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो शुद्ध उपयोगी तो नहीं कहें जा सकते 
पर उनके सुन्द्र होने में रंचमात्र भी सन्देह नहीं | 
रहन-सहन, खान-पान, ्रावागमन आदि को सुविधा के ' लिए मनुष्य 


` को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है अतएब इसी आवश्यकता की पूर्ति 


के हदु उपयोगी कलाएँ अस्तित्व में आ जाती हैं। मानवसभ्यता के विकास के 


- साथःसाथ आवश्यकताओं की भी बृद्धि होती है। इस उन्नति के साथ-साथ 


मनुष्य का सौन्दर्य-ज्ञान भी भदृता है और उसे अपनी मानसिक तृप्ति के लिए 


सुन्दरता का आविर्भाव करना पड़ता है। जिस वस्तु के दशन से मन प्रसन्न नहीं 
होता उसे सुन्दर नहीं कहा जा सकता । यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देशों के. 


A 
चः FR व 


लोग अपनी-अपनी सम्यता को कसौटी के अनुसार हो सुन्दरता का आदर्श 


' स्थिर करते हैं क्योकि सबका मन एक सा संस्कत नहीं होता । 


- ललित कलां का आधार :-ललित कलाशओं को: दो भागों में बाँटा 


) जा सकता'है प्रथम वे हैं जो नेन्नेंद्रिय के सनिकर्ष से मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती हैं भ्र्थात्‌ जिनको देखकर मन प्रसन्न होता है और दूसरी वे है जो अबणे : 
. 'न््रिय के संनिक से मानसिक तृत्ति का साधन बनती हैं .श्र्थात्‌ जिनको सुनकर | 


` ` मन असन्न होता है । ,प्रथम प्रकार की ललित-कलाश्ों में वास्तु-कला, चित्र-कला - 


और मूति कला की गणना होती है और दवितीय प्रकार को.कलाओं में सगीत ' 
ओर कासय का स्थान है। प्रथम प्रकार की कलाओं के लिए किसी मूर्त आधार 
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की आवश्यकता पड़ती है पर दूसरे प्रकार की कलाश्रों में उसकी उतनी आव- 
श्यकता नहीं पड़ती है। इस मूते । स्थूल आधार की मात्रा के अनुसार ही 
ललित-कलाग्रों की श्रेशियाँ. उत्तम और मध्यम निर्धारित की जाती हैं । जिस 
कला में मूर्त आधार की मात्रा जितनी ही कम होती है वह कला उतनी ही उच 
मानी जाती है। इसी मानदण्ड के अनुसार काऱ्य-कला को सर्वोच्च स्थान _ 
प्राप्त है क्योंकि उसमें मूर्त आधार का पूर्णतः अभाव रहता है और वास्तु-कला 
का सबसे निम्न स्थान माना जाता है क्योंकि मूर्त आधार के बिना उसका 
अस्तित्व ही संभव नहीं है। इसी प्रकार इस मानदण्ड के अनुसार वास्तुः 
कला की अपेक्षा मूति-कला और मूर्ति कला की श्रपेत्ता चित्र-कला का स्थान 
'`उच्च है क्योंकि इनमें पहले की अपेक्षा दूसरी कला में मूत आधार की मात्रा 
क्रमशः कम होती जाती है। इन तीनों की अपेक्षा संगीत-कला का स्थान 
अ घक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका मूत आधार केवल स्वरों का उतारचढाव 
ही है.जो कि बहुत दी सूम है। इन चारों की अपेक्षा सर्वोच्च स्थान काव्य 
कला का है क्योंकि इसमें मूते आधार रहता ही नहीं | _ 


ललितःकलाओं के आधार तत्व --प्रत्येक ललित कला का मूते आधार ` 
. इस प्रकार है--वास्तुं कला का मूर्त आधारं इंटा, चूना आदि, मूर्ति कला का 
मूतं आधार प्रस्तर, ताँत्रा, सोना, मिट्टी आदि, चित्र-कला का मूत आधार 
. रेखाये और संगोत-कला का मूर्त आधार स्वरों का आरोह-अवरोह ( उतार- ' 
म -का अपवाद है क्योंकि उसका 


मानसिक दृष्टि में सौन्दयं का - 
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वास्तु-कला :--इस कला का मूर्ते आंधार.इंट, पत्थरं, लोहा, लकड़ी आंदि 
निकृष्ट मूतं पदार्थ हैं। प्रकाश, छाया, : रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि श्राध 
गोचर कराने वाले साधन हैं और कलश. ग़बज, मिहरावें जॉलियाँ, झरोखे 
आदि कलाकार के मानध्िक भावों के प्रत्यक्षीकरण हैं। मंदिर, मंसनिदे, 
« राजां महल मकबरा आदि वास्तु कला के उदाहरणं हैँ i 
मूर्तिकला :--इस “कला के मूतं ` आधार वांस्तु-इला के प्रायः समान ही 
हैं यथा--पत्थर, धातु; मिट्टी या लकड़ी रादि के इुकड़े । मूतिकार की छेनी 
» मं असली सजीव या निर्जीव पदाथ के ` सत्र गुण ` श्र॑तर्हित रहते हैं) बह रंग, 
' खूप; आकार आदि सब कुछ' प्रदर्शित कर'सकंता है. केवल ` गति देना उसकी 
है उ के. बाहर है अर्थात्‌ वस्तुकारः से मूर्तिकार को स्थिति अधिक महत्व 
§ हुँ। 
चित्र-कला :--इस कला का मूर्त श्राधार कपड़े, कागज, लकड़ी रादि 
 काचित्रपट है जिस पर चित्रकार अपने ब्रश या कलंमं की सहांयता से भिन्न 
भिन्न पदार्था या जीवधारियों के प्राकृतिक रूप रंग और आकार आदि का 
अनुभव कराता.है। मूर्तिकार को अपेक्षा चित्रकार को मूते 'आधारःका आश्रय 
म.रइता है। इसी से उसे अपनी कला. की. खूी:दिखाने के लिए, अधिक 
से काम करना पड़ता है । उसकी कृति में मूर्तता. कम और मानसिकता 


st 
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के. हुदय-पउल पर शाँक्रित करने. का . प्रयल्न-करताःहै.। . इसका : संगीत-कला से 
घनिष्ठ संबन्ध. है. और दोनों में. अन्योन्याश्रय भ व. है.। : 
सलित-कलाग्रों का ज्ञाने: मनुष्य अपने को., छोडकर श्र्थात्‌: अपने :; 
से भिन्न समस्त सांसारिक पदार्थों . का ज्ञानन.दो..क्रार से. करता. है. प्रथम शाने- 
्द्रियों द्वारा उनकी .प्रयक्ष श्रनुभूतिः से.. द्वितीय कल्पना शक्ति से.।  -श्ञनेन्द्रियों के 
संयोग से जो ज्ञान उसन्न होता है वह बाह्य और सीमित होता-है-। . कल्पना ' 
. शक्ति से उपार्जित ज्ञान आंतरिक और ज्ञानेन्द्रिय के संयोग से. उत्पन्न जञानं : 
को अपेत्ता अधिक :विस्तृत होतां है। ज्ञानेन्द्रिय जनित ज्ञान अपने पूर्व अनुभव 
'पर ही अवलंबित रहता है पर कल्पना-शक्तिःसें. अजित ज्ञान में अपनी कल्पना 


` है। चितन में.. मूते -आघारःबतमान 
_. ` काव्य कला में पुस्तकों का-महत्व :--मनु 
'. `नहोंः।. यदि पुस्तकें न होतों तो आज इम : 
` गौतमबुद्ध, महाराज रामुचन्द्र आदि का 
` ओर उनके अनुभव तथा: अनु 
प्रकार' उन्नत: और महान बनाते 
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काव्य का महत्व--यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह बात स्वतः 
सिद्ध है कि कान्य या साहित्य जाति विशेष का मस्तिष्क या अन्तःकरण है| 
. इसमें किसी जाति का आचार और दर्शन ही नहीं अपितु उसकां सपूण चाह्म 
`! अथवा आन्तरिक जीवन ही निहित रहता है। ञ्रतएव काव्य या साहित्य के 
अमात्र में न तो मानव मानव कहला सकता है ओर न तो कोई जाति सभ्य 
ही कहला सकती है । ; ता 


पल्लवन-- 
/ ए -११७ 
_ सोदक आबीहे। 
. मानब स्वभाव है कि उत्तम से.उत्तम वस्तुओं को देखना और उसका | 
' प्रयोगा करना चाहता है | जो स्तु देखने में जितनी ही सुन्दर और मोहक होती | 
हे वह उसे उतनी ही आकर्पक लगती है और उस ओर उतनी दी अधिक उसका 
. मन मी खिंच उठता है। चाहे प्राकृतिक सौन्दर्य हो या मनुष्य के कौशल से .- 
निमित सौन्दर्ये हो पर ह मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किए बिना न. 
रहेगा | प्रकृति की रम्बस्थली में चूमना भरनो के कलकल निनाद को सुनना 
7 शौर सुन्दर बनी इमारतों को देखना शादि मनुष्य के जीवन के अंग हैं | मनुष्य 
. ©देखने की होती ही है ।। प्रतिवर्ष. लाखों करोड़ों की सूया में लोग सुन्दर और 
. इतिक तथा मानव कृत सुन्दर दश्यों को देखने के लिए घन बल खर्च करके 
. पर्यटन करते ही रहते हैं। जब्र कभी सुन्दर कलाइनियों के. प्रदर्शन का कहीं . 
मनन होता 30] मानव समूह उमड़ सा पड़ता है | इसका मुख्य कारण | 
कि मनुष्य सौन्दर्योपासक प्राणी है। मनुष्य की बरात्र यह अभिलाघा | 


पड 
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रहती हे कि उसकी झोपड़ी या घर सुन्दर रहे, उसके पहनने, ओढ़ने-बिछाने के 
वस्त्र तथा अन्य समान भी साफ सुथरे और सुन्दर रहें | अतएंव वह सभी 
उपयोगी वस्तुओं को यथाशक्ति सुन्द्र बनाने का प्रयत्न करता है। बाज़ार में 
जो वस्तु जितनी ही अधिक सुन्दर और कर्षक होती है उसकी डतनी ही 

` अधिक माँग बढ़ती है और उसका उत्पादन तथा विक्रय भी उतनी ही अधिक | 
मात्रा में होता है। मनुष्य का ज्यो-ज्यों विकास होता है उसकी श्रावश्यकतायें 

- उसी मात्रा में बढ़ती जाती हैं और उसकी उन्नति और बुद्धि के साथ ही साथ 
उसका सौन्दर्यं शान भी बढ़ जाता हैं और तत्र उसे अपनी मानसिक तृप्ति के 
लिए. उसी मात्रा में सुन्दरता का भो आविर्भाव करना पड़ता है। मनुष्य ऐसा 
इसीलिए करता है क्योंकि वह सौन्दयॉपासक प्राणी है । 


` पृ.्ठ--- १२० 


_ भारतीय काव्य-कला में'' ``" "गौण गुण है| | 
संगीत कला में स्वरों का आरोह-अ्रबरोह ( चेढ़ाब उतार ). उसका मूत 
आधार होता है श्र्थात्‌ इसमें मनुष्य, के कए्ठ- माधुयं और भावप्रवण हदय 
का अनुपम संयोग रहता है |. काव्य कला में मूर्ते आधार की आवश्यकता ही | 
नहीं रहती | उसकी उत्पत्ति शब्द समुहों या काब्ों से होती है जो मनुष्य के , \ 
`. मानसिक भावों के द्योतक होते हैं । काम्य में जब केवल अर्थं की ग्मणीयता | 
रहती है तो मूत आधार का अस्तित्व नहीं रहता पर शब्द को रमणीयता आने 
से संगीत के समान ही नाद:सौन्दर्य-रूप मूतं आधार को उत्पत्ति हो जाती दै। 
i ` इस विषय में पाश्चात्य काश्य-कल। और भारतीय काव्य-कला में भेद है। 
`` पाश्चात्य काव्य कला में नाद-रूप मूत आघार. की योजना कम रहती है पर 
भारतीय काभ्य-कला में . उसकी अपेत्ता इसकी योजना का आधिक्य रहता है प्र्‌ | 
` इसमें विशेषता यह है. कि यह श्रर्थ को रमणीयता के सदृश काव्य-का अनिवाय | 
` अंग नहीं है। अर्थात्‌ श्रयं की रमणीयता अथवा सौन्दर्य काव्य-कला का प्रधान | 
गुण है और नाद की रमणीयता ( सौन्दये ) उसका गौण ( प्रधान ) गुण है। | 
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" पृष्ठ-- ११० . 
ललिंत कलाएँ मांनसिक दृष्टि में सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण हैं । 


उपयोगी कलाश्रो द्वारा मनुष्य अपनी श्वेश्यकताओं की पूर्ति मोत्र कर 
` सकता हैं. पंर उनके द्वॉरा उसे ` अलौकिक 'रोमेन्दं की प्रासतिंनहों हो सकती 

उसकी'मनस्तृसिं नहीं हो सकती इसके विपरीत लंलिंत कलायें उंसके मन पर 

` सोन्दयं का प्रत्यज्ञ रूप अंकित कर देती हैं जिसकी श्रनुभूति कर वहं स्वान्ते ` 

सुखाय आनन्दित हो उउतां है। उसंका'मन मयूरं आनन्द्‌ विभोर होकर नाच 

उठंता-ददै। इससे यह सिद्ध'है कि उपयोगी कलाओं द्वारा केवल मनुष्य को 

शारीरिक और आर्थिक ही उन्नति हो संक्रेतों है मानसिक उन्नति कदापि नहीं। 

._. मानसिक उन्नति तो ललित कलागओं द्वारा ही हो सकती-है और ह ती मी है । 

.. ललित कलाओं के सौन्दर्य की अनुपम झाँकी मनुष्य अपने हृदय में देखता 
है और अलौकिकः आनन्द का अनुभव प्राप्त करता है।  ्रतएव ललित. « 
कलां को मानसिक दृष्टि मं सौन्द्य "का प्रत्यक्षीकरण ` कहना ठीक. : 


` पर्छ १२६ So 
काव्यं को हम......सर्मर्टि भी कहे सेकंते हैं । 


qe 


ई शान हमें पूवं. अनुभव ओऔरे कान्य साहित्य के द्वारा | 


डर 
UY 
fe 
ICs Ye I MSR) PREF NSM RNP ४००७५. 
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° त्तियों 
अन्त्र त्तियों को समष्टि भी कहा जा सकता है| - अर्थात काव्य या साहित्यः एक 


शब्दमय अमर चित्रपट है जिसमें . जातीय महापुरुषों की अनुभूतियों और .. 


कल्पनाश्रों का स्पष्ट रूप. प्रकट होता दै। उसमें इन श्रनूभूतियों में विविधता 
और भिन्नता होते हुए भी एक सर्वागीण आदर्श यवा जातीयता का भाव 
अवश्य मिलता है।' उदाहरण के लिए किसी भी देश या राष्ट्र के काम्य या 
साहित्य की कृतियों को सम्मुख, रखकर इस मेत की पुष्टि की जा सकती है.। ` 


हमारे देश के रामायण महाभारत आदि महाकाव्यों में उस काले की सभ्यता... " 


जातीय गौरव, उच्च आदर्श का एक अनुपम चित्र देखने को मिलता है और 

हम इसके द्वारा अपने अतीत कालीन इतिहास: की एक सुन्दर झाँकी देख लेते 

हैं इतना ही नहीं हमें ्रपने जीवन के विकास में, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 

होने में इन महाकाव्यों से एक अनुपम ज्योति या प्रकाश प्राप्त हो जाता है ओर 
भविष्य का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं प्राप्त होती |... | 
काव्य जाति विशेष का मस्तिष्क या अंतःकरण दै! 

जिस प्रकार .किसी व्यक्ति का अनुभव, उसकी भावना, उसका बिचार और 

` , उसकी कल्पना उसके अंतःकरण ( हृदय में ) संचित रहते हें और अपने इसी 

सचय या भण्डार के. द्वारा वह विगत अनुभव और नवीन मावनाओं के रहस्य ' 

` को समझ पाता है. उसी प्रकार, काव्य. को भी किसी जाति का मस्तिष्क या . 

` द्य कहा जा सकता है | क्योंकि काव्य के ही श्रन्दर उस जाति के भूतकालीन ' 


' अनुभव, भावना; विचार कल्पना ` और शान संरक्षित रहते हें और उसीकी | 


` सहायता से उसकी वर्तमान स्थिति का अनुभव. प्राप्त किया जाता है। जिस. 
प्रकार मस्तिष्क की सहायता और रुहयोग के बिना शानेन्द्रियों के सब सन्देश ' 

` अस्ष्ट और व्यर्थ हो जाते हैं. उसी प्रकार साहित्य के बिना, पूवे संचितःजान 7 
भंडार के बिना मानव जीवनं पशु के समान हो जायगा और फिर मनुष्य में | 


` बह विशेष शुण नहीं रह जायगा जिसके द्वारा वह मेलुष्य- कहलाता दै 


` अतएव यह बिल्कुल ठोक दै. कि “काम्य जाति विशेष का मष्तिष्क या . ` | 
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Ee प्रश्नोचर-- 
6 दर ER 
प्रशन १--उदाहरण . द्वारा उपयोगिता और सौन्दर्य की व्याख्यां 
कीजिये । 


उत्तर-जब मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार अपने उपयोग के लिए. 
किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उससे उसकी उपयोगिता का श्राभास 
मिलता है और उस बस्तुके निर्माण में अपने कौशल और प्रयत्न द्वार उसम ' 
जो कुछ विशेषता ला देता दै वही उसका सौन्दय' कद्दा जाता है। यथा धूप 
वर्षा, जाड़ा, हिंसक पशु तथा बर्बर लोगों से र्ता करने के विचार से कोपड़ी या 
घरका निर्माण करना उपयोगिता की पुष्टि करता है और इसके निर्माण में, - 


उसका रचना-सौष्टब, लिपाई, पुंताई, स्वच्छता; सजावट आदि का समावेश कर ' 


देना उसकी सुन्दरता या सौन्द्य का प्रतिपाद करेगा | 
प्रश्‍न २-उदाइरण द्वारा कलाश्रों का श्रेणी विभाजन कीजिये । 


उपयोगी कला के अन्तरगत है और वास्तु-कलां, मूर्ति कला चित्र-कला. संगीत 


: ` उसके अलौकिक आनन्द को सिद्धि होती है। ... 


PI 


. ` काव्य-कला पर संक्षिप्त प्रकाश डालिये । 0 0 a 
` ` उत्तर-देखिये सारांश पृष्ठ २४८- i Jpn हक कक 


`का स्यान निर्धारित कीजिये ।. 


[ ` कला में पुस्तकों का महत्वं पट-- २५३ 


BN 
MAE TEP Se URS sie x 


५ 


उत्तर-कलायें दो प्रकार की होती हैं . थम उपयोगी कला और द्वितीय | 
ललित कला । बढ़ईंगिरी, लुहदार, कुग्दार, राज, जुलाहे आंदि के व्यवसाय . 


कला और काव्य-कला ललित कलाश्रों के अन्दर आती हैं। उपयोगी कलाओं | 
द्वारा मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ललित-कलाओं द्वार 


प्रश्न २-वास्तु-कला, मूर्ति-कला, चित्र कला, . संगीत-कला और 


परर्न ४--काच्य-कला को विशेषता प्रकर करते हुए इसमें पुस्तकों. ` 


उत्तर--सारांश के श्रंतगत देखिये काव्य कला की. विशेषता ओर काव्य- 


०» हट PT 
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१४--एक चित्र की दो झाऋृति २५६ 


पश्न ५--'कला का विवेचन! शीपंक निबन्ध की संक्तित आलोचना 
कीजिये | RR ; FR, 

- उत्तर -देखिये आलोचना पृष्ठ २४८ | 

प्रश्न ६--“कलाका विवेचन? नित्रन्ध का सारांश लिखिये | 

[ वार्षिक परीक्षा इन्टर प्रथम वर्ष ( का०वि०बिऽ )-१६५३ | 

उत्तर -देखिये-सारांश पृष्ठ र४८ - NE 
प्रश्‍न ७- निन्नलिखित गद्यांशं को पल्लवित कीजिये 
{ क ' मनुष्य प्राणी है |. ` 

( ख ) भारतीय काव्य कला में***--**"'गौण गुण है | 
( ग ) ललित कलायें प्रत्यक्षीकरण हं । “ 
( घ ) काव्य को इम्‌'"`:` कह सकते हैं । 

( ङ ) काव्यः" "`` ``*ञ्रन्तः करण ईं 

उत्तर- देखिये पल्लवन पृष्ठ २५४ से २५७ , 


| ४--एक चित्र की दो आति | 
2220 Vb DN 
` `. परिचय, भाषा तथा शैली :- सतुत कहानी अथवा झात्म कहानी र 5 
लेलक पं ० बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन? हैं। -्वापंका जन्म सन्‌ १८६६ म दृश्रा। | 
_ आपकी पहली कहानी हार की जीत? सन्‌ १६२० में 'सरखती' स प्रकाशित 
हुई थी | आपके, कहानियों के लगभग दस संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. यथा 
`  'ुद्शेन-सुधाः, 'सुदशंन-सुमनः, ` 'तीथबात्रा/ ` ष्पे 


सुप्रभातः, “चार कह्दानियाँ?, परिवर्तेन TE आ भट 
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२६० आधुनिक गय-सम्रीक्षा . 


कहानी द्वारा जीबन के मानवीय सत्यां का उद्घाटन और मनुष्य मं उदात्त 
मानवीय भावनाएँ. जगाना मात्र रहा है। यद्यपि श्रापमें प्रेमचन्द॒ को सी 


व्यापकता तथां भ्रसाधारण उद्भावना शक्ति नहीं है तथापि रचना-चातुरी ओर 


नपी-तुली, सन्तुलित भाषा का प्रसाद गुण पर्यास मात्रा में है | 
आलोचना :- प्रस्ठुत॒ कहानी "एक चित्र को. दो आङृति? आत्मकथा 


अथवा आत्मसंस्मरण का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें लेखक ने अपने | 
. जीवन की एक घटना को बड़े ही मार्मिक ढंग से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत ' 


किया है । . इस आत्म-सस्मरण में ' हिन्दी भाषा के शोषित लेखकों तथा उनका 
शोषण करने वाले प्रकाशकों का एक जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया 


` है। लेखक ने आप बीती घटना का एक सजीव रूप लाकर खड़ा-कर दिया द 


तथा अपने गाहस्थ्य जीवन की एक उज्ज्वल झाँकी प्रस्तुत की हैं। आज कल 
के प्रकाशक लेखकों को कठिनाई. को किस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से . देखते 
हैं इस पर लेखक को निम्न पंक्तियाँ पर्याप्त प्रकाश. डालती हं यथा-- 
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“गाज कुछ आया. नहीं,'*''* श्राज खरच हो गया है।*'* * जनाब, ` 
कुछ दिनों को मुहलत दीजिये, पाई पाई अदा -कर.देंगे। आखिर दूकानदार . 
` हैं, चोर तो नहीं हैं, कि आपके रुपये लेकर भाग जायेंगे ।** "`" देख लीजिये; : 
ˆ सत्र मिलाकर सवातेरह आने ,बाको हैं [:****“घर में आटा न हो; तो ले ` | 
जाइये ॥ आदि । वास्तव में. प्रकाशकों द्वारा लेखकों के . पारिश्रमिक देने में... 
इसी प्रकार को नीति का अवलेंम्बन किया जातां है. आज के प्रकाशक इस ४ 
` बात पर बिल्कुल हो ध्यान नहीं देते ईं कि लेखक भी मानंव होता है और ... 
` उसके भी जीवन: का" एक .सांसारिक रूप होता है आख़िर वह भी तो एक . 
सांसारिक प्राणी है. अतएव. अन्य : सांसारिक , प्राणियों की भाँति उसकी भी ` 
कुछ अपनी आवश्यकताये तथा  कठिनाइयाँ होती हैं तएव इन आवश्यकः ` 
ताओं.की पूति तथां कठिनाइयों पर विजय -पाने के लिए ही तो-उसे अपनो | 
. लेखिनी को जीविका का साधन बनाना पड़ता है। यदि प्रकाशक उसको कृतियों ` 
` से लाभं.उठाकर माला माल होता है. तो कोई कारण नही है कि वह लेखक : 


URIS VP SE." 
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का पारिश्रमिक देने में आना कानी करे अथवा उपेक्षा को नीति वरते। 
एक चित्र की दो आकृति? ने: इस समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और - 
यह भविष्य मं प्रकाशकों की आँख खोल देने के लिए पर्याप्त चेतावनी है। 
संप भं--इस शआत्म-संस्मरण में लेखक ने. हिन्दी के; शोषित लेखक मात्र 
` की मानवता, स्वाभिमान और कष्ट सहन-चमता आदि पर ' पर्यास प्रकाश 
. डाला ६। इतना ही नहीं अपनी आर्थिक हीनता का स्पष्ट चित्र उपस्थित करते `. 
हुए भी लेखक ने : लेखक की मयांदा औरं गौरव कीं पूर्ण रचा की है। इस. 
५ १२ कहीं से भो रचमात्र श्राँच नहीं आने दिया हैं । इसे ।नस्सन्देह एक सफल 
रचना कहा जा सकता है। _ | ४ 


सांरांश--उन दिनों भी लोग मेरी ( लेखक को ) पुस्तकों को. इसी चाब से 
` पढ़ते थे तथा मेरो कहानियों के लिए. उस समय भी लोग इसी प्रकार लालायित 
. रहते थे पर उन दिनों मेरी आर्थिक. अवस्था अच्छी न थी | मिल जाता तो. 
` खा लेता, न मिलता तो न खाता पर अपनी आर्थिक हीनता का आभास किसी 
`` बाहरी व्यक्ति पर प्रकट न होने देता। भाग्यवश मेरो पत्नी भी मेरे ही जैसे . 
विचार को मिली हैं तथा साहस, दृढ़ता और घैये, सन्तोध की तो वे जीती जागती 
. तस्वीर ही हैं। जब कमी मैं धेयं से विचलित होना चाहता हुं तो वे झट मुझे 
`` सान्त्वना देकर सँभाल लेती हैं | इसमें कोई संशय नहीं कि यदि मुझे कोई 
` गहनो और कपड़ों की.शौकीन स्त्री मिली होती तो “मेरा जीवन अत्यन्त कठिन .. 
हो.जाता । भगवान की. लीला-विचित्र है. उसने मुझे लिखने का रोग दिया तो ` -. : 
उसके निवारणाथं दवास्वरूप सन्तोष तथा दया.की" मूर्ति पत्नी भी उपलब्ध कर . ` 

`` दिया नहीं तो लेखन-रोग के इस:रोगी की न जाने क्या दशा होती! 28 
` ` एक बार ऐसा सयग हुआ कि हमें "तीन दिन उपवास करने पंढ़े। योंतो | 
` पुस्तक प्रकाशकों पर मेरे कई सौ रुपये निकलते थे पर वे कमबख्त देते ही न थे ।' 


` माँगने जानें पर-कोई न कोई “बहाना करके टरकां देते ये--कोई कहता-- आज | i 
कुछ आया ही नहीं ; कोई कहता आज खच. हो गया है! मैने उनकी ' .. .. 
मित कीं, घमकियाँ दीं, .लड़ाई-मंगढ़ा किया तथा यह भी: कहा कि--म ` ` 
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तुम्हारा सरासर अन्याय है, सारी र्कम एक-साथ नहीं दे सकते, तो थोड़ा-योड़ा 
करके दे दो । तुम्हें कष्ट भी न दो, और मेरा भी काम चल जाय पर भला 


सुनता कौन दै! मुझे यही उत्तर सुनने को मिलता “महोदय, कुछ दिनों की 
' 'मुहलत दीजिये पाई-पाई चुका देंगे । आखिर दूकानदार है चोर तो नहीं हैं 
किया कि मेरा आँखों के सामने एक सफरी एजेन्ट से अंपनो पत्नी के लिए 
'चालीस रुपये में एक बना/सी लहँगा खरीदा और जब हमने कुछ मांगा तो 


' 


' ङ्कशत्राक्स उलट कर दिखा दिया और साथ ही यह भी मुस्कराकर कह दिया 


i - 


; 
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झाकर चारपाई पर बैठ गई और घोलीं--जो छोरा बयां करते हो ? आज न 

सही कल सही । आखिर कभी तो भगवान सुनेंगे । अघ मैंने बच्चों के विषय में 

तथा प्रेस वाले और मकान मालिक के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया 

कि पासके मकान में रहने बाले पंडितजी क्री स्त्री ने जनरदस्ती बच्चों को चावल. : 

खिला दिए सन्न नन्द से खेल रहे हें । प्रेस बाले से मैंने कह दिया कि कुछ 
. दिनसब्र करो जन रूपये हाथ में आएँगे भेज.दिये जायेंगे। मक्ान.मालिकतो | 

नहीं आया था.पर यदि ्रायेगा भो तो कह दूंगी कि इस महीने में नहीं हें ` | 

अगले महीने में दे दूँगी । तब तक.तो बाहर गये माल को वो० पी०. भी वसूल ` 

होकर आ जायेगी । इस प्रकार मेरी पत्नी मुझे सान्त्वना दे ही रहो थींकि :' 
« किसी ने नीचे से आवाज दी महाशयजी ! मेरी श्रीमतीजी ने आवाज पहचान .. 
. ` कर कहा बात्रा जैमलसिह हैं बुला लीजिये । जैमंगलसिंह लाहीर के सबसे बढ़े... 

रईस बाबा डगासिंह साहव के पुत्र तथा बड़े ही पुस्तक प्रेमी व्यक्ति हैं उन्हें 

मेरे साहित्य से बेहद प्रेम है, यदि उन्हें मेरी आयिक होनता का जरा भी : 

आभास होता तो वे मेरे लिए कुछ भी: नं उठा रखते। पर एक लेखक | के 
होने के नाते मेरे स्वाभिमान. ने: उनसे ` भी कुछ कहने को अंस्रीकार . | 
. करदिया। $ St 

. , बाता जैमलसिंह ने ऊपर आकर हम दोनों को “नमस्ते? किया और रातको |. 
 'एक नाटक देखने का सुभे त्रिमंत्रण दिया पहले तो मैंने बहुत इन्कार किया ' | 
[ पर जब चे-चारों टिकट मेरे सामने फेंक कर चले गये तो मेरी पत्नी ने मुके .. 
` ` नाटक देखने को राजी कर लिया। रात को नौ बजे जैसलसिंद मोटर लेकर आये र आ 
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तुम भी कया याद करोगी ! यह कहकर मैंने जेब में हाथ डाला और दो लड, ' 


निकाल कर श्रीमतीजी के हाथ में रख दिए । उन्होंने लड, मुँह में .डाल लिए '' 


गर कहा चोर! मैंने कहा. धन्यवाद! और उन्होंने दूसरा लडू, भी मुँह मे 
डाल लिया । : । | 


पल्नवन 
११२ | पृष्ठ... १३० 
परमात्मा बड़ा-कारसाज है. ... .-दबा भी पैदा कर दी है । 


लेखक अपने लिखने के रोग तथा उसके इलाज स्वरूप अपनी पल्ली के 
विषय में ` कहता है कि ईश्वर बड़ा ही. कारसाज है। वह प्रत्येक रोग के साथ 


उसकी दवा का भी प्रबन्ध कर देता है जिसके पास आर्थिक साधन का अभाव ` . | 


रहता है उसे संभालने तथा. विपत्ति के समय में ' सान्त्वना देने वाला वैसा 
सहयोगी भी ईरवर को इपा से. प्राप्त ही हो जाता है। लेखकों के लिए गरीबी 
तथा लापरवाही अथवा  सबच्छन्दृता. परमात्मा. की ही. देन कनी चाहिए। 


' जितने लेखक होते हैं. प्रायः सभी अर्थःसंकट के बीच से अपना जीवन व्यतीत . 


` करते हैं ; उनको आर्थिक दशा. बड़ी ही हीन तथा दयनीय दोती.है।' 'एक- 


` चित्र की दो इति? के लेखक ने भी अपनी इसी आर्थिक हीनता का अनुभव . 


' कियाह्े। तथा अपने लेखन कार्यं को एक .रोग अथवा बीमारी संश ही 
* माना है पर उसने साहस, हृढ़ता चैये तथा सन्तोष की मूर्ति ‹ पत्नी पाकर - अपने 
} जीबन को धन्य माना है। लेखक को _ परमात्मा . की इस देन पर गर्व है कि 
' . डसने यदि उसे, (लेखक कोः) लिखने का रोग: दिया तो सन्तोषी. पत्नी: देकर 


' उसरोगकी ताओ र कर दो। ह्य न मे यदि पतियवीके 
i स्वभावं भ ; साम्य एकता ) नहीं होता तो जीवन बढ़ा ; ही : दूभर दो “जता है i 
.. और प्रति दिन शाव में किचकिच चलती रहती:है।  ुख-शान्त की रोड़ी :/. 
' शीन नहीं होती । बालव में वह पुरुष बड़ा हो. माग्यशाली:है जिसे सन्तोषी, ` | 
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४--एक चित्र की दो आकृति २६५. 


मितभ्ययी, चरित्रयान, सीधी सादी और. आदश पत्नी प्राप्त होती है | लेखक ने भीं. 
इस चात का रुण: रूप से स्वीकार कर लिया है। उसको निम्न .पंक्तियाँ उसके : 
इसी वात की स्पीकारोक्ति . की . प्रमाण हें.: -“भाग्यवश मेरी पत्नी मेरे-ही जैसे 
विचार की हैं ; बल्कि मुझसे. भी दो पग आगे; साहस, दृढता तथा घैर्य-सन्तोष 
की जीती जागती तस्वीर । `'""'में घबड़ाता हूँ, वह मुझे . संभाल -लेतो हैं, . 
आदि ।? यास्तव में लेलक की उक्त पंक्तियाँ सच्ची श्रनुभूति की ओर संकेत - 
करतो हैं। . 


Le | 
गरीबी में आदमी किसी से आँख. मिलाते हुए भी शरमाता है । .. 


गरीबी करिसी. का मान नहीं रखती | “यह दनियाँ घनवानों तथा पैसे. वालों. 
`. की है। यहाँ पैसा तथा रुपया ही सबसे बड़ी वस्तु माना जाता है। पैसे के लिए ' 


मनुष्य क्या क्या नहीं करता; पैसे के. बल से मनुष्य अपने भारो से भारी 


"जघन्य. पाप तथा दोष पर भी पर्दा डालकर समाज में मूँछ पर ताव देकर शान 
.. से विचरण. करता है | कहा भी गया है कि--'जिसके. पांस हो लोई, उसका 
` क्या करेगा कोई |? समाज के. सारे. नियम भी. गरीबों पर ही लागू होते हैं ` 
` मोरों को वे. कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । ' बेचारा गरीब द्र-द्र मारा-मारा. . 
'फिरता है ; वह जहाँ भी जाता है उसे समाज ठोकर ही लगाता है। पैसे वाले. ` 
' ' बेहयाई के बल पर सब कुछ कर डालते हैं. और उन्हें जरा भी शमं -नहीं | 
“आती पर बेचारे गरीब व्यक्ति को अपनी गरीबी का' ध्यान करके शाम के बोझ : 
: को बराबर वहन करना पढ़ता है। . लेखक ने ठीक .ही कहा है कि--गरीबी - ' ` | 


. - में: आदमी किसी से.भी आँखें मिलाते हुए शरमाता है।? स्वयं सुदामा जी को ( 


र भी कृष्ण के “दरबार में पहुँच कर इस शमिन्दगी और” संकोच: का अनुभव 


करनापड़ा था | कृष्ण भगवान के राज वेभव को देखंकर सुंदांमा को अपनी ' | 


` पहनी द्वारा कृष्ण को देने के लिए प्रात चावल की पोटरी देने में भी बड़ा . | 
„ संकोच हुआ या। : 'एक चित्र को दो आझति?'के लेखक ने भी गरीबी की..." 
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i 


इस शर्मिन्दगी का अनुमव क्रिया है । जत्र वह पैसों की तलाश में दिन भर | 


इधर उधर मारा-मारा फिरा और लाख. अनुनय विनय पर भी'हिसाघ में से 
किसी ने कुछ भी न दिया तो लेखक को घर लौटने में भी शर्म- मालूम हुई 
ओर: जन वह घर किसी प्रंकार लौटा भो तो सबसे आँखें. छिपा कर चुपचाप 
घर की छत पर जाकर लेट गया । जत्र उसकी पल्ली को पाबों की आहट मिलो 


तो बह ऊपर छुत पर पहुँची । पत्नी को सम्मुख देखकर लेखक ने उस ओर से 


निगाह फेरलीं और शर्म से गर्दन झुकली । ठीक ही हैं - “गरीबी में आदमी 
किसी सें आँखें मिलाते हुए भी शरमाता है.।? ` 


|. ४. .. ब्रश्नोत्तर--. 


प्रश्न १--'एक चित्र की दो श्राकृतिः शीर्षक आात्म-संस्मरण के नामकरण | 


( शीर्षक ) पर अपना दृष्टिकोण: उपस्थित कोजिये.। 
` उत्तर--एक चित्र को दो श्राति? शीषक श्रात्म-संस्मरण अपने नाम 


अथवा शीर्षक के हो अनुकूल अपने में घटना सबलित कथानक लिए हुए, है। समाज 


को इष्टि से इसमें लेखक ने अपनी अनूठी सूक का परिचय दिया है। इस. '. 


आत्म सस्मरण की समस्त घटना परिणाम से संबद्ध और परिणाम की शोर 


अग्रसर होती है। प्रारंभ में ही लेखक ने अपने जीवन के पारिबारिक रूप को. ५ 
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उसे अपनी पत्नी से बड़ी सान्त्वना पाप्त होती है। इसके वाद उसके मित्र : , 


जैमलसिंह का आगमन, -नाटक देखने के लिए चलने का आग्रह करना, पत्नी के 
कहने से लेखक का नाटक देखने जाना तथा वहाँ गरम-गरम पूड़ियों तथा 
लड्ग्रों पर बढ़ बढ़ कर हाय मारना और श्रन्त में दो लड. पाकेट में रखकर 
घर लौटना और उसे पत्नी के हाथों में देना और उसका उसे चट कर जाना 
. आदि .का एक एक करके वणन होता. है। संक्षेप में इस आत्म-संस्मर्‌ण म॑ « 
प्रारंभ से लेकर अन्त .तक के सारे प्रसंग अपने .साथ अपने रूप तथा ' | 
स्थिति का दो खूप प्रकट करते हैं जिसका कुछ आभास यहाँ दिया-जा | 

रहा इ 


( १.) लेखक की तियों का समाज में: जितना ही अधिक उच्च मान तथा... 


स्थान था उसकी. आर्थिक दशा उनी ही: हीन थी | | 
- (२) लेखक का गाहंस्थ्य जीबन जितना ही .अब्यवस्थित तथो अभाव- 
पूर्ण, था उसको पत्नी उतनी ही अधिक सन्तोषी तथा धैर्यवान और सरल जीबन ' , 
बिताने वाली थी । का 
( ३ ) प्रकाशक लेखक. की -क्ृतियों से जितना ही "अधिक. लाभ | 
उठाते थे. उतना ही अधिक उसका पारिश्रमिक :देने में उपेक्षा का भाव-भी . | \ 
बरतते थे । . ; =. ^ ` .: t 2 2 


` .(४) नाटक के दर्शकों में. जैसलसिंह के .साथ बैठा हुआ लेखक जितना « र 
ही अधिक संपन्न और सुखी दिखाई पड़ रहा था वह उतना ही अधिक दुखी रे 
तथा तीन दिनों का भूखा था। | 5 , 

यहाँ घटना प्रवाह तथां परिस्थिति की जो भिन्नता दिखाई गई. है उसमें 
` अन्तिम भिन्नता वास्तव में यथा नाम तया गुणः को चरिता: करती है। 
८: लेखक के इन शब्द से स्वतः 
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आत्म-संस्मरण के शीषक के. लिए बिल्कुल हो उपयुक्त हैं तथा उक्त कथन फे 
ही अनुकूल तथा उपयुक्त है इसका शीर्षक भी--'एक चित्र की दो आझति' | 
` लेखक ने इस आत्म संस्मरण का. शीर्षक बिल्कुल ही उपयुक्त तथा ठीक रखा 
है इसे. कोई भी श्रस्वीकार नहीं कर सकता |... : 
प्रश्‍न २--'एक चित्र की दो आकृति? का सं्षिस सार लिखिए । 
¦ उत्तर देखिये सारांश पृष्ठ-२६२ 
` प्रश्‍न ३--'एक चित्र की दो श्राकृति? की संहि समीक्षा कीजिये । 
उत्तर - देखिये ्रालोचना पृष्ठ २६० 
प्रश्‍न ४--निम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पहलवित कीजिये | 
( क ) परमात्मा बड़ा कारसाज है""'"*'दवा भी पैदा कर दी है। 
( ख ) गरीत्री में श्रादमी किसी से आँखें मिलाते हुए भी शरमाता है। 
उत्तर देखिये पल्लवन पृष्ठ २६४, २६५ 


१५--नई कहानो की रूपरेखा. 
( नन्द दुलारे वाजपेयी ) 


परिचय--प्रस्तुत निबन्ध . “न्रे कहानी को ` रूप-रेखाः के लेखक पं० 
नन्दटुलारेजी वाजपेयी हैँ । आप कई वर्षों तक-काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग में प्राध्यापक रुह चुके हें: तथा इस '.समय . सागर विश्वविद्यालय में 


हिन्दी विभाग के अध्यक्त हैं.। आपने हिन्दी साहित्य का गहन '.श्रध्ययन। किया... . 
है तथा. उच्चकोटि के निबन्धकार तथा समालोचक हैं। ` आपकी विद्वत्ता को - 


परिचय आपकी -कृतियों में प्रास्त होता है। | 
ह 2 वास्तव में शुक्लजी के पश्चात्‌ हिन्दी समीक्षा के ` चेत्र में श्रनेक वादों से. ` ` 
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ह हुए भारतीय रसवाद सम्मत सौध्ठवादी समीक्षा की स्थापना में वाजपेयीजी 
सर्वश्रे 

र चनाय--१-जयशाकर प्रसाद्‌,२-हिन्दी-साहित्यः बीसवीं शंदी ३-आधुनिक 
साहित्य । 

भाषा--वाजपेयीजी की भाषा-पूर्ण संयत तथा गम्भीर है । उसमें सूक्ष्मताश्रों 
को ग्रहण करने की अ्रदूभुत:शक्ति है। वाक्यों में. उनके विचार: गुम्फित रहते 
हैं । आवश्यकतानुसार उसमें अरंग्रेजी:शब्दों का “भी प्रयोग रहता हैं पर उसके 
समानान्तर उपयुक्त हिन्दी शब्द अवश्य रख दिये. जाते हें'। उदू. शब्दों ' का 
प्रयोग शत्य है। जहाँ निरे तथ्यों का. उल्लेख करना दोतां हैः वहाँ बाक्यं बहुत , 


छोटे छोटे हो जाते हैं और जहाँ भावों का. प्रबाह रहता हैं वहाँ वाक्य बड़े हो कं 


जाते हैं | 
शेली--शैली की हृष्टि से वाजपेयीजी .की समीक्षा व्याख्यात्मंक और 


` विवेचनात्मक है। आपके विवेचन में गहराई, सयम तथा शालीनता है। . सूत्र 


` के रूप में किसी तथ्य को. उपस्थित ने करके, क्रमशः एक के बाद दूसरे तथ्यों 
का: उल्लेख करते .हुए उसकी व्याख्या करना आपको शैली की विशेषता है। | 
साथ ही. व्याख्या को: पूर्ण एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए तुलना का आधार ४ 
` अहण करना आपकी प्रमुखता है। :. पे 
समीचात्मक दृष्टिकोण --वाजपेयौजी: सौन्दयं बोध पर अधिक बल देते ' 
` हैं। आप रूप, का स्थूल चिः भी नहीं चाहते और चेतन चेष्ठाओं की सलक ' 
.. “देखना उपयुक्त समझते हैं । आप नैतिकता का बन्धन स्वीकार' नहीं करते तथा ' 
“सौन्दर्य? को स्वतः “शिवः हो मानते हैं।. . 48% 

आलोचना--प्रस्तुत निबन्ध “नई कहानी की रूप रेखा? विषयनि्ठ या . 


परिबन्ध-निवन्ध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें विषय | नइ कहानी की ` « 


ः ` रूप-रेखां ) का व्यवस्थित ढंग से बौद्धिक विवेचन कियां गया दै.।.घटना-संवलित.' : 


` कथानक, जीवन मर्म या उद्गोश्य वस्दुःचयन आदिःकहानो के विभिन्न श्रंगां'पर ` | 


` लेखक ने अपने टंग से प्रकाश डाला ,है तथा प्राचीन और नवीन इहिकोणे: र | 
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का मेद प्रकट करते हुए'उस पर अपने समीक्षात्मक विचार भी प्रकट कर द्यि 
हें। सक्तेप में आधुनिक कहानी की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली लेखक की 
-यह एक सफल रचना इं । 
` सारांश-कहानी के लिये सबसे: ्रावश्यक वस्तु है घटना संवलित कथानक 
का ऐसा प्रसार जो अपनी सीमा में एक प्रभावशाली और असाधारण जीवन- 
“मत को पूरा पूरा व्यक्त कर दे । जीवन-ममं या उद्देश्य ही कहानी का प्राण ६ 
` और कथानक ही: याण स्थापक शरीर हैं। इसके श्रतिरिकत अन्य कोई तस्व 
'कहानी के लिए ग्रनिवार्य नहीं हवै । वर्तमान काल की कहानी के जीवन-ममे 
को प्रभावशाली व्यंजना के लिए समय. स्थान, देश, काल, पात्र आदि की भी 
ग्यावश्यकता पड़ सकती है. पर जहाँ तक मूल त्तों का सम्बन्ध है वस्तु और 
उद्देश्य हो कहानी के साधन-साभ्य हैं। इस दृष्टि से देखने से प्राचीन युग से 
“कहानियों का वही स्वरूप रहा है, यद्यपि शेली और व्रिन्यास. में बहुत से 
समयानुकूल परिवर्तन हो गए हैं:। तः 
 सस्तु-चयन की दृष्टि से आज की ' कहानो वास्तविकता. का अधिक सच्चा 
`` आभास देतो है | प्राचीन कहानी का. मुख्य ध्येय उद्देश्य को ऽसुख मानकर 
. ` विस्मय-जनक कथानक के सहारे श्रपने उद्देश्य की व्यंजना करना अथवा | 
उपदेशा दे डालना मांत्र था परन्तु श्राज की कहानी, शली, वस्तु या साधन को | 
' ` सजाने में अधिक व्यस्त रहती है. फिर भो वह अपने साध्यः के ध्यान से विरत .. 
नहीं रहती वास्तव में वर्तमान कहानी अधिक कलापूर्ण ओर विश्वसनीय रूप मे... 
अपना ऋर्य पूरा करतो है। क | Fe 
' चतमान कहानी का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है । प्राचीनः कहानी प्रायः . 
नीति, व्यवहार ओर. मनोविरान के मूल: रहस्यों को कथात्मक पद्धति से 
व्यक्त करना ही श्रपना परम ध्येय समझती. थी परन्तु आज की नवीन कहानी: , _ 
Cee 
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. उद्देश्य या जीवन मर्म की अभिव्यक्ति में ऋद्दानीलेखक का -वास्तविक | 
उत्तरदायित्व और उसकी क्षमता प्रकट होती है.। जीवन-तत्वों की जितनी ' 
सूक्ष्म और असाधारण. पहचान कहानी लेखक को होगी उसकी कला का उतना 
-ही अधिक मूल्य होया.। 

सूक्ष्म दर्शित, अनुभव और विवेक की व्यापकता. और ,विशालता'प्रोचोज्ञ | 
समय से ही कहानीकार के साधन-सम्बल रहे हैं । निरथंक या स्वस्पार्थक कहानी 
बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती । 

` जिन कहानियों का आघार जितना हो व्यापफ और सार्वजनिक .अचुभव 
होगा, उनमें उतनी ही अधिक सांकेतिकता होगी और मानब-हृदय को 'ब | 
उतना ही अधिक स्पर्श करेगा । : 

_ हमारे अनुभवों का चेत्र मनुष्य की सदूवासनाएँ या सुप्रवृत्तियाँ भो हो | 
सकती हैं. और असंद्वासनाएँ या कुपदृत्तियाँ भो | परिस्थितिःभेद से मनुष्य की 
मनाभावनाएँ भी भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण करती ईं! ; 53 
` ` ज्ञान के. लिए शान या अनुभव भारतीय दृष्टि में कभी श्रेष्ठ स्यान नहीं पा 
सका । भारतीय दशनों में ज्ञात को भो परिणाम मुक्ति या आनन्द ठहराया गयाह। 
'भारतोयः कहानियाँ बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक चर्चा अथवा परिस्थिति-चित्रण _ 
( यथार्थवादी सृष्टि ) में -रुचि नहीं रखतीं। यही कारण हैँ कि हिन्दी कहानियों ) 
` सं पाश्चात्य _ कहानियों की अपेक्षा बस्तु स्थिति या यथाथ कों छोड़कर | 
. आदश-स्यापना का प्रयास अ्रधिक्‌ रहा: है, यद्यपि वास्तबिकतां की उपेक्षा 
. - करके नहीं | Pn + 2: 
कहानियों के चेत्र में दसरी भारतीय प्रत्गति यह' रही है कि उसमें कोरे | 
` कल्पनात्मक अनुरंजन को अपेक्षा व्यावहारिक ज्ञान ' का , अधिक संनिवेश हुश्रा 3 
- है । तिलस्म या जासूसी दवत्ति का प्रायः अभाव तथा सांसारिक अनुभवों का ४ _ 
अधिक उपयोग इसको विशेषता रही है । भारतीय कह्दानीकारों ने ग्रेमचयों 
`तथा क्स्पना क्षेत्र में रमण करने की श्रपेक्षा विवेकःपूण जीवनानुभव को. | 
कहानियों में अधिक स्थान दिया हे। | है २२० PR 
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कहानी की वस्तु या कथा और उसके उद्देश्य. या जीवन-ममं के .सामंजस्य 


`का अथ है दोनों की पथक सत्ता का लोप हो जाना ।-दोनों का अंतर जितना ही 


अप्रत्यक्ष होगा. कहानी उतनी ही अधिक सफल मानी'जायगी। उसका प्रभाव... 


उतना हो स्थायी होगा । वस्तु और उद्देश्य के इसी अमेद के कारण कहानी की 


व्याख्या “अर्थपूर्ण कथानक? कहकर भी की जा सकती है | इसी आधार पर कति- 
पय समीक्षक कहानी को 'अनुरंजक आख्यान? भी कहा करते: हैं । इस प्रकार 
कहानी में रूप, शरीर या शैली की ही विशेषता परिलक्षित होती है |: कभी-कभी 
कुछ कहानियाँ .उद्दे श्य को इतनी 'प्रमुखता लेकर लिखी जाती. हैं कि साध्य ओर 


साधन की समरूपता हो ही नहीं पाती । उद्दे शंय अलग” और कथानक श्रलग ' 


मारा-मारा फिरता है। ऐसे लेखकों को कहानी का क्षेत्र छोड़कर निबन्ध चेत्र में 
पदापण करना ही न्याय-संगत है। : .. 

कहानी की रूपरेखा के अतिरिक्त देश, काल. चरित्र और कथा के संकलन 
सम्बन्धी .उपांगों की श्रोर भी ध्यान देना आवश्यक है | इन्हें उपांग इसलिए कहा 
जाता है क्योंकि ये कहानी के अनिवाय अंग नहीं हें । उपन्यास में देश-काल और 


'चरित्र-साध्य॒ बनकर आते हैं परन्तु कहानी में देश-काल का उपयोग चलिंत॑ ' 


परिस्थिति की एक झाँकी दिखाने भर के लिए किया जांता है और पात्र का ' 
उपयोग भी परिणाम का साच्ात्कार कराने. के. निमित्त ही हुआ करता है।: . : 


कहानी संदैव' परिणाम-प्रभान होती है और घटनाएँ ही उसका सम्बल हैं। 
कहानी गत्वर कला संष्टि है। नाटक की ही भाँति कद्दानी.का मुख्य आकर्षण 
| ` घटना.प्रगति ही दै | , कहानी में प्रधान -वह “बस्तु? होती है'जो आश्चर्य-कारक या 


5 ` असाधारण परिणाम या प्रयोजन? की सिद्धि करती है। समस्त घटना परिणाम. | 
से संबद्ध और परिणाम की ओर अग्रसर होती है | संक्षेप में कद्दानी की यही .' | 


` रूपरेखा है। 


LA 
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पृष्ठ १४० 

: 8. पु के हे 
` जीवेन-पर्भ या उद्देश्य ही'"*”” अपेक्षित नहीं। ` 
लेखक कहानी के उद्देश्य और उंसके कथानक के. संबध फो चर्चा करते 

हुए कहता है कि - कहानी के जीवन-मम या उद्देश्य तथा. उसके कथानक 
में वेसा ही न्योन्याश्रय संघ है जिस प्रकार प्राण श्रौर शरीर का एक - 


` दूसरे पर आशित संबन्ध है। जिस प्रकार बिना प्राय के शरीर मृतक है 
और शारीर के बिना प्राण का कोई मूल्य ही नहों दै। इसी प्रकार किसी” 


कहानी के लिए सर्वप्रथम .जौवन-मर्म या उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती | पर 


है.। बिना उद्देश्य के किसी कहानी का कोई. मूल्य हो नहीं है पर केवल _ 


' कोरे उद्देश्य से ही कहानी का निर्माण संभव नहीं है. इसके लिए; कथानक की. . : ° 


“भी परम आवश्यकता है ।. वास्तव में कथानक द्वारा दी कहानी में जीवन डाला | 
. ` जासकता है। कथानक ही कहानी का प्राण-स्थापक शरीर है|. इसी कथानक 
'में.लेखक को अपने. उद्दे श्य रूपी प्राण का .प्रवेश कराना पड़ता है, तभी जाकर 


कहानी का एक रूप स्थिर होता है। अतएव लेखकः. का यह कथन बिल्कुल ` 
`हो सत्य है कि - 'जीवन मम या उद्देश्य ही कहानी का प्राण है और कयानक_ oo 


ही प्राण-स्थ पक शरीर हैं, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा तत्व कहानी के लिए... 


' अपेक्षित नहीँ? भाबः यह है कि यदि किसी कद्दानी का उद्देश्य औरं उसका... | 


`` कथानक सफल है तो वना किसी .अन्य तत्व के भी वह कहानी एक सफल , 
रचना कट्टी जा सकती.है |... `. ७ ७.१ पक ० 7०08 75 
` पृष्ठ १४१ । 
``: -जीषनःतस्वो की जितनी चमः" अधिक सून्प होगा | 
`. ` कहानी लेखकों को लक्ष्य करके लेखक कहता है कि केबल कहानी के उद्देश्य... 
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` और कथानक पर ध्यान देने मात्र से ही कहानो लेखक के कतंव्य की इति नहीं 


हो जातो उसके लिए जीवन तत्वों की सूक्ष्माति-सूक्म और असाधारण पहचान 
पर ध्यान देना परम आवश्यक है। जिस कहानी में केवल दैनिक घटना का 
कोई दृश्य साधारण रूप से दिखा दियाःजाता है. और उसमें सूदमदशिता, तथा 
' तल-स्पर्शी-प्रयोजन का.अभाव रहता है उस. कहानी को उेरम या श्रेष्ठ कहानी 
कदापि. नहीं कह जा सकता ।- वास्तव में कहानी का प्राण तो हृदय-स्पशी स्थल 
ही होता है। जो कहानी जितनी ही अधिक मार्मिक और हृदय-स्प्शी होती. दै 

उसका. मूल्य, उतना ही अधिक होता है. ्रतएव. कहानी लेखकों का यह कतव्य 
है कि वें इस सत्य को उपेक्षा की दृष्टि से कदापि न देखें । जो: कहानी लेखक 
जीवन तत्वों की. जितनी - अधिक सूच्म ओर असाधारण पहचान का 
अनुभव रखता है उसको कह्दानी-कला का उतना ही अधिक मूल्य भी होता है । 
` उदाहरण के लिए, प्रसाद और प्रेमचन्द की कहानियों को. लिया जा सकता 


i है। प्रेमचन्द उपन्यास और कहानी के. बल पर हिन्दी साहित्य में उपन्य स- . है : 


सम्राट कइलाये तो प्रसादजी ने काब्य-नाटक, उपन्यास तथा कहानी सभी 
` ज्षेत्रों में अपनी अदभुत प्रतिभा, जीवन तखों की संम. और असाधारण 


पहचान का. अनुपम परिचय दिया। प्रसादजी की. “गुण्डा? कहानी हिन्दी 
साहित्य के कह्दानी-क्षेत्र को एक अनुपम देन दै | वास्तव में जितने श्र कहानी. 
` “लेखक हुए हें या हैं सबने जीवन तस्चों की सूक्ष्म और श्रसाधारण' पहचान पर 


बराबर ध्यान दिया हैं इसी से उनको कहानियाँ श्रेष्ठ कहलाई भी हे अतएव 


._ लेखक को निम्न पंक्तियाँ कहानी लेखकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं । यथा 
` *जीवन-तत्त्वों की जितनी तूच््म रौर. अ्रसाधारण - पहचान . ऋद्दानी लेखक को. 


क्‍ र ` _होगी.उसको_कला का उतना ही अधिक मूल्य होगा । 


प्रश्नोत्तर -- 


कै घटनाएँ और पात्र रहा करते हैं अतएव उसमें देशःकाल 'का उपयोग उस | 
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१५--नई कह।नी की रूपरेखा ४० कप, 


उत्तर - कहानियों के क्षेत्र में भारतीय प्रबृत्ति का निम्नलिखित रूप देखने . 


को मिलता है । 


( १ ) भारतीय कहानियों को कोरे यथायवादी.. चित्रण में “शरद्धा नहीं : 
रहती । वे श्रादशंवाद को प्रमुखता देकर यथाथवादी चित्रण को ही अधिक | 


महत्व देती हें । 


(२) भारतीय कहानियों में कोरे कल्पनात्मक -अनुरंजन की अपेक्षा दे 


` व्यावहारिक ज्ञान को अधिक स्थान प्र.प्त है। 


(३: ) भारतीय कहानियों में तिलस्म.या जासूसी अ्ृृत्ति का-अभाव हैं| 


( ४ ) भारतीय कह्दानियों में विवेक पूर्ण जीवन के अनुभव को अधिक | 
` महत्व दिया गया है | 


प्रश्न २--अपनी पाञ्य-पुस्तक ` के आधार पर;देश, काल आर चरित्र को 


-च्यान में रखकर उपन्यास और कहानी का. अन्तर स्पष्ट कीजिये | 


उत्तर-- कहानी की अपेक्षा उपन्योस का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है... । 


“अतएव: उसमें देश, काल और चरित्र साध्यः बनकर ` श्रते ` हैं :और' उनकी 
` स्वतंत्र व्याख्या भी उसमें की जाती: है. पर कहानी में .स्थानाभावे के कारण | 
“देश-काल और चरित्र की स्ततन्त्र व्याख्या सभव -नहीं:रहंती |" कहानी' में किसी - 


असाधारण परिस्थिति में. किसी असाधारण परिणाम की ओर ले 'जानेवांली . 


, भचचल्लिंत परिस्थितिः की एक भाँक़ी को "उपस्थित 'करनें' के लिए ही किया जाता श 


... है तथा पात्र का भी उपयोग केवल परिणाम का साहात्कार कराने मात्र को किया. 
` जाता है।. इससे अधिक :उनंका कोई उपयोग 02 मे 8 । इससे 

'. अधिक उपयोग के लिए: तो बस उपन्यास काही चेत्र -उपयुक्त'६्‌। i 
` ` प्रश्न ३- अपनी पाउ्च-पुस्तक के "आधार-परःप्राचीनःतथाः नवीनः कहानियों 

` का अन्तर स्पष्ट कोजिये।.' ' 

SE आ तथा नवीन कहानियों में निम्नलिखित अन्तर पाया | 
_ जाता है-5+- . Me (26% ERS Fe 


~: 
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(१ ) वस्तु-चयन की दृष्टि से: प्राचीन कहानी की. अपेक्षा आधुनिक 
कहानी वास्तविकता का अधिक सच्चा श्राभास प्रकट करती है। 

(-२ ) प्राचीन कहानी उद्देश्य को प्रमुंख मानकर विस्मय-जनक कथानक 
के सहारे उपदेश दे डालती थी परन्तु आधुनिक .( नवीन , कहानी शेली 
वस्तु या साधन को सजाने में अधिक व्यस्त रहती है। 

( ३ ) प्राचीनः कहानी की अपेक्षा आधुनिक कहानी अधिक 'कला पूण 
और विश्वसनीय रूप में अपना कार्य-पू्ण करती है । 

(४ ) प्राचीन कहानी की अपेक्षा आधुनिक कंहानी का चेत्र अधिक व्यापक 
हों गया है। 

(४५ ) प्राचीन कद्दानी ग्रायः नीति व्यवहार और मनोविज्ञान के मोटे 


रहस्या को अपने. में स्थान देती थी. और उसके बणन में अ्रन्योक्ति की-सी पद्धति 


रहा करती थी परन्तु आधुनिक कहानी साध्य को साधक से, उद्देश्य को कथानक 
से.एकदम अभिन्न बनाकर . चलती है और कभी-कभी तो जीवन घटना अथवा 
बस्तु ही अपना साध्य आप बन जाती है और घटना के मम॑ में ही उद्देश्य 
छिपा रहता है। 


प्रश्न ४--श्रपनी पाउ्य-पुस्तक के आधार पर नई . कहानी की रूपरेखा ` 


. `. स्थिर कीजिये. 


उत्तर-देखिये सारांश पृष्ठ २७० 


: 05 +-रएनिम्नलिखित . अंवतरणों. ` का : श्रपने ` शब्दों. में . विस्तार 
कीजिये 2 2, 
| ( क.) जीवन-ममम या उद्देश्य ही' “°° अपेक्षित नहीं। 


....( ख) जीवन:तत्तों की जितनी समः”: अधिक मूल्य होगा। - 
* उत्तर--देखिये प्रल्लवन पृष्ठ २७३, २७४ रा 


Rs 
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१६--धोड़ा शाही 
( सियांरामशरथ गुप्त ) 


परिचय--प्रस्तुत निबन्ध 'घोड़ा-शाही? के लेखक श्री सियारामशरणश जी . ` 


` सुप्त का अन्म संवत्‌ १६५२ के भाद्रपद की पूर्णिमा को हुआ | ये बाबू मैथिलो ' | 
शरण जी गुप्त के छोटे भाई हैं तथा खड़ी बोली मे कविता करते हैं। | 
कविता, कहानी, उपन्यास, नारक, निबन्ध सभी में. इनकी अच्छी प्रगति है। ` 
'` आदरा, विषाद, दूर्वा-द्ल, 'पाथेय, मृस्मयी और आत्मोत्स्ग इनकी कविताओं के... 


` संग्रह हैं। “मौय विजय? में इन्होंने सिल्यूकस पर चन्द्रगुप्त मौय की. विजय का . | 
... इचान्त बड़े ओजस्वी छप्ययों. में लिखा. है। श्रनाय इनका दूसरा खरड-काव्य | 
' है तथा “बापू? में इन्होंने महात्मा गान्धी के जीवन को महत्ता का भावुकता-पूर्ण... । 


5 ` बर्णन किया है। “मालुषी” में इनकी कहानियाँ संग्रहीत हैं। गोद” नारी! और | 


५ अन्तिम आकाडक्ञाः इनके उपन्यास हैं और 'पुण्य.प्रव* इनका रचा नाटक i 
 है।ये गद्य भी बहुत परिष्कृत लिखते हैं। पत्नी और सन्तति: के असमय में 


. . ही शरोरान्त हो जाने के कारण करुण इनका परिय'विषय हो गया है फिर भी. र 
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किया है | प्रारम्भ में भारत के प्राचीन श्रश्वमेघ यज्ञ का प्रसंग छेड़कर भारत 
` चो प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश डाला है और यह बताने का प्रयक्ष किया है 
न दिनों भारतीय संस्कृति म॑ मानवता कीः रता को प्रमुख स्थान प्रस । 

था, अरक्षित मनुष्य तो क्या पशु तक को कोई हानि पहुँचाने का साहस नहीं 

कर सकता था। यही कारण या कि अश्वमेध के. अनुष्ठान मे धर्म की विजय 

और अधघर्म के पराजय की घोषणा की जातौ थी। प्राचीनकाल की स्थिति 
दिग्दर्शन कराने के बाद लेखक का ध्यान मध्ययुग की ओर आइड 
.. होता है और वह शंक, हूँण. मुगल, पठान आदि के क्रमण को पशुता का. | 
_ क्रमण सिद्ध करता है। वर्तमानकाल पर दंष्टिपात करते .ही लेखक का 
. ध्यान आज के यंत्र-युग के इंजिन की तार्कतःके लिए प्रयुक्त शब्द "हास | 
पावरः की ओर कष्ट होता हैं' और बह श्राज के सामन्तशांद युग को 
' घ ड्रा-शाही', नाम दें बैठता है। इस शीषक के अन्दर लेखक ने ज के . 
न्त्र युग के दोष को मली-भाँति स्पष्ट करते हुए उसका निष्कर्ष निकांला है. 
कि रावणों और दःशासनों ने जो नहों कर पाया, उंसी को पूरा करने को | 
, चांत आज घोड़ेशाह ने सोची है | चक्रवर्तो होने के 'लिंए' उसने अपना. .. 


RR मर 


` खुर्तों के नीचे पिसे हैं और पिसेगे, इंसका हिसाब नहीँ है |? E 
संच में-अनुभूति, कल्पना, वैयक्तिक चिन्तनं आदिं से: युक्त यह एंक: न [ 
` सफेल व्यक्तिनिष्ठ अर्थवा निर्बन्ध निबन्ध है। `. . 
) ` सारांश -प्राचीन मारतं में चक्रवती ' होनें के लिए. अवेश्वमेघ :यजञ'किया | 
'कां घोड़ा छोड़ दिया जाता'या. और उसके पीछे-पीछें रक्षक | 


6, 
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अश्वमेध के. अनुष्ठान में घमं की विजय और श्रघमं के .पराज्जय;की 
` घोषणा की जातो थी । उसका आयोजन. करने वाला भौतिक़्.सुख. को कामना. 
से. अपने को दूर रखकर स्वग को परासि, को अपना लक्ष्य बनाता था | --घोड़ा 
छोड़कर वे प्रजा को यह राश्‍बासन देते थे कि.सत्र की स्वतन्त्रता सुरक्षित 
हैं। किसी घोड़े अथवा पशु तक को कोई. पीड़ित नहीं कर सता । उसकी ' 
रचा के. लिए सारे राज्य की शक्ति उसके पीछे है। इस बात. का वर्णन ' 


मिलता है. कि भौतिक बल में यज्ञ के अश्वरक्षक कहीं-कहीं बालकों के द्वारा. ` 


भो बुरी तरह परास्त हुए. हैं |. इस प्रकार घोड़े के माध्यम सेः एक बार प्राचीन... 
रत. की सभ्यता. प्रगट -हुई है.। वहाँ बह निर्भयता और« स्वतन्त्रता, का | 
प्रतीक. है | । ॒ nets i ER 
. ` ` मध्ययुग में घोड़े को लेकर दूसरी बात प्रगट हुई दै। असंख्य घुड़सवार ' 
सेनाश्रों ने भिन्न मिन्न दिशाओं से आकर हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया और 
` ` अपनी पशुता का. प्रिचय :दयाः। लोगों: के घर जलाएं गये, 'ख्रियो का ` 
. सतीत्व लूटा गया, द॒ध मुँहें बालकों की. हत्या को गई, दुगे दहायेः गाये, | 
. सतीत्व को रक्षा के लिए भारतीय नारियों ते अपना: ज़ौहर कर्‌ जौहर 
दिखलाया | -शक, हूण मुगल, पठान राजपूत, मराठा आदि संभी:की करनी : 
हमें इतिहास बता देता, ै.। जिस युग में. घोड़े. के वारा पशुता का परिचय ` | 
` दिया यया वह इतिहास में सामन्त-शाही घुग, के नाम से प्रसिद्ध दै i 
मध्य युग के . बाद श्राधुनिक . युग का: आगमन होता 'हैं। इस युगा से | 


` सामन्त-शाही समाप्त-हों जाती है और नए युग का आरम्भ होता | "प्रस . | 


hi 'युग में भी घोड़े का हमारा सम्बन्ध दत्ता नह| हाँ इसका रूप अब परिवतितः 
अबश्य हो गया है। अब वह दाड़-माँस का सजीव प्रोणी न होकर लोहे का 
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प्रयोग .बिल्कुल ही सटीक और उपयुक्त है। -विकांसबाद के अनुसार सामन्तः 
_ शाही का विकास इस घोड़ेशाहो में ही हुआ दै। 
इजिन रूपी घोड़े ने मनुष्य की बुद्धि प्रासं कर लो है इसी से हजार-हजार 
' श्रोड़ों की ताकत एक अपने में भर कर वह एक जगह जम जाता दै झर 
मानव मात्र को प्रकाश जलं तथा अन्य सुख के साधन उपलब्ध करा देता 
है। आज मनुष्य अपने को बहुत सुखी निर्भय और स्वतन्त्र समता है | 
बचेर युग का भय उसे अब आतंकित नहीं करता । अपने . घर सामान तथा 
बाल चच्चों की रचा ` के लिए उसे शस्र'घारण कर रात-रात रखवाली नी 
करनी पड़ती है,' आज वह श्रपने. को अधिक सुरक्षित और सुखी अनुभव 
... करने लगा है । पर वास्तव में यह मनुष्य का भ्रम दै आज भी वह अपने को 
` घोड़े-शाही में ही जुता पा रहा है। बड़े-बढ़े नगरों की मिलें, कल-कारखाने 
उसकी.स्वतन्त्रता और स्वच्छु जीवन का अपहरण करके उसे अपनी ओर खींचे 
चले जा रही हैं। आज इस घोड़े-शाहो में स्नी. और .पुरुष दोनों जुत कर 
. प्सि जा रहे हैं । 


आज हमारे अवकाश का रूप बदल गया है। रात को शरात्र पीकर गाली 


` गलौज मारपीट, हल्ला-गुल्ला करना ही हमारे श्रबकाश का मनोरंजन बन 


' गयाहै। हाँ झ्राज के इस घोड़े' का रूप ऐसा दी है | इससे चीन, जापान, . ।$ 
स्पेन, जमन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस भारत कोई भी देश नहीं बच 
` सका है | संसार की अन्तरात्मा का दमं आज भीतर ही भीतर घुट रहा है । सारे 
है) . का सारा आकाश आच्छादित है, चिमनियों के सफेद. रौर काले छुँ ए. से । 
मनुष्य के ऊपर आज से बढ़कर संकट कमी नहीं आया | ४ 
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` इसका हिसाब नहीं है । 

ससार प्रतीक्षा में है चाहता है.कि कोई कुशा. कोई लव, कोई: व्श्नू वाहन 

_ सामने आकर आज. खड़ा. हो जाय और इस्‌ घोड़ेशाही के पशुत्व का दलने 

कर दे | हमारा विश्वास हैः किं रगे .श्राने वाली पोढ़ियाँ आजं के. घोड़ेशांहदी का 

वणुन उसो प्रकार पढ़ेंगी, जिस प्रकार हम सामन्तशाही को स्मरण करतें, ह.। 


पल्लवन--. 
पठ १७६ a 
पशु. स्वयं बुरा नहीं, पशुता ही उसकी बुरी. है । 


लेखक मनुष्य के अ्रमानुष्रिक . कायों को लकय ` करके कहता दै: कि. | 

` मनुष्य श्राहार;:निद्रा श्रादि,में पशु के तुल्य ही अपना स्वभाव रखता है और 

` संयम, वूसरों के :सुख-टुःख के. प्रति समबेदना द्धा, तप तथा स्यांगुद्वार'दी 
_ अपने को पशु से भिन्न सिद्ध करता हैं| यदि मनुष्य अपने सानवोचित शो 

« से अपने को वंचित कर ले- तो उसमें तथा पशु में ्ोई\मेद :नहीं,रह जायगा; 

` दूसरे शब्दों में तव उसे भी पशुं. ही कहमा-ठोक दोगां तपय यह है; कि 

“मनुष्य हो अथवा पशुः .उसके.. गुण-दोष से ही उसके महत्व का; मूल्य आजा 

` ` जा सकता, है . पशु स्वयं बुरा नहं. होता, . बह भी .मांनवंसशे ही बरंबर.को 

पक कृति हैं. पर अपने स्वभाव तथा कर्तव्य से .जबः पशु पनी पशुता का + 

` .पर्चिय्ःदेता है. तभी उसकी निन्दा! की जाती. | अ रत. मानव के. संबध ~ 
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मनुष्य घुणा, ' द्वेष, हिंसा आदि के भाव. को अपनाकर दूसरे मनुष्यों को 4 


'पराधींन बनाकर उनका शोषण करने लंगता दै तब वह अपने मानवोखित 
` गुणों ,तथा कर्तंब्यों से च्युत हो जाता है और सम्य मानव समाज उसके 


कुङत्यां पर पशुता का आरोप करने लगता है. इस प्रकार का मानव बाध्तव में: 


` मानब न रहकर” पशु दो जाता है अतएव लेखक कां यह कथन श्रच्रशः 
` सस्य है कि “पशु स्वयं बुरा नहीं. पशुता ही उसकी बुरी दै /? 
पृष्ठ--१५४१ | 
कल्पना का दानव उसमें साकार हो उठा है । 
. अँग्रेजी के "हास? (7075९) शब्द से निर्मित “हासं-पाबरःः ( 075९. 
0४९ )शब्दं के प्रयोग के बिषय में लेखक कहता दै कि आज के यन्त्रं के 
' इंजिनों में प्रयुक्त शक्ति को हासं पावर के नाम से पुकारा जाता हैं। वासं का श्रथ 
` “घोड़ा होता है श्रतएब हासं पावर का अर्थ हुआ घोड़े की शक्ति। इस प्रकार 
यनत्रोके इन्जिनों को शक्ति को, घोड़े की शक्ति का मोप दणड बनाकर आँका जाता 
« है। अब लेखक का ध्यान आन के यंत्र-युग से पीछे बहुत दूर सामन्तशादी 
... के युग की ओर चला जाता है और वह सोचने लगता है कि उस पूर्व युग में 


` लोग घोड़ों की शक्ति पर विश्वास करके उसका अधिकाधिक प्रयोग करते .. ह 
ये और घोड़ों पर शुड़सवारों को बिठाकर दूसरे देशों.पर श्राक्मण करते तथा | 
लूड-याट मचातेये ।. इस प्रकार उस काल में घोड़ों को शक्ति से मानवता को. « 


.. सतय था। “वे घुड़सवार आक्रमणकारी हमारे.घर, . हमारे गाँव खेद कर 
| एकबार में हो सन कुछ समाप्त कर देते थें। यही कांरण है किं :इतिहासकारो 
` चे उस ,सामन्तशाही/युग को बर्बरः और अंसम्य कहा है. और घोड़ेशाही को 


४ ढ ५९ चीत घोड़े और बुढ़सवार- क्रमण करके घर द्वार नष्ट करके चले जाते 
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र / ` भेरु-पूर निन्दा भी:की है| पर जब आज के: यन्त्रयुग के. दवर्स. पावर की शरोर... | 
. „ . छेलक का ध्यान ओकर्षित होता है. तो बह प्राचीन और मिक घोड़ेशाही 
रचा ते; आधुनिक को अधिन दोष पावा है। लेखक की हिमं 


rs 
»; 
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थे वे हलाल करने के उद्देश्य से भेड़-ब्रियों की तरह मानब,को पालते 
नहीं थे । पर राज के कल-कारखानों के इंजिनों में प्रयुक्त होने बालो घोड़े 
की शक्ति (. 075९. ?0ए€ ). इस बात का. परस्व प्रमाण है कि आज 
का घोड़ा तथा घुड़सवार पहले का सा नहीं है। इसका शरीरं लोह. का तथा 
भाख दानव का हैं|. इस प्रकार इसमें. कल्पना का. दानव साकार हो उठा है 
ओर यह दानव मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करके खींचता चला जा 
रहा है। कोई ऐसा देश, शहर, .या ग्राम नहीं मिलेगा जहाँ पर इस दानव 
« की माया न पहुँची हो ।. इस प्रकार इस भयानक दानव. को घर्षरता के सम्मुख 
प्राचीन सामन्तशाही युश. के -घोड़ेशाही को: बबरता कुछ भी नहीं है।. वास्तव . 
में श्राज-कल के यंत्रों के इजिनों में कल्पना का दानव साकार हो -उठा है। 
मश्नेचर 2 «5 ० लक 
` प्रश्न (१ ) पाचीन . भारत में 'श्रश्‍वमेथ यज? करने को प्रथा का मूलं 
` उद्देश्य क्या.था ? अपनी पाउ्य पुस्तक के. आधार पर इसपर प्रकाश डालिये । 
; उत्तर - प्राचीन भारत में 'अश्वमेध यज्ञ? करने की मथां का निम्नलिखित / 
` जद्ेश्यथा-. . rn 
:: ( १) घर्म की विजय और अधमं की परांञय। ` `. :. 
(२ ) भौतिक सुंख की कामना से ` निरतं. रहकर : मोच मासि (का 
प्रमत्न करना । . :- 
( ३.) राजा को श्रो: से प्रजा को स्वतन्त्रता की सुरक्षा को आश्वासन । 
; (.४ ) मानव तो क्या पशु अथवा घोड़े को भी सुरक्षा का. राज्य को ओर 
“से आश्वासन. dr 
४, प्रश्न (२ )- सामन्तशाही कें. युग में घोड़े को शक्ति का किस रूप में 
' ` प्रयोग होता था ! प्राचीन भारत के ?अश्वमेष यश के घोड़े के, उद्देश्य तथा 
. ` ~ इसमें क्या अन्तर था | अपनी पाउय-पुस्तक के आधार पर इसपर प्रफाश डालिये। 
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के युगं मे घोढ़ें की शक्ति का निम्नलिखित रूपमे | 


(5१:) एक देशा की घुड़ंसबार सेना दसरे देश पर आक्रमण करती थी 
तथा वहाँ को प्रजा के घर द्वार को लूटती'पाटती तथा नेष्ट करती थी । 
EE (२ {क्रमंणकारी घुड़सवार- सैनिक * विजित देश के नागरिकों पर घोर 


: अत्याचार करके अपनी बबेरता का परिचय देते थे । 
के. समयकी .घोड़ेशाही तथा सामन्तशाही-युग के घोड़े” 


हु 


. ४ की तंथा जीवन की निर्भयता और स्वतन्त्रता को. प्रतीक थीं पर सामन्तशाही -. 
युग को घोड़ेशादी श्रसम्यता तथा बबरता क्रा परिचय देने वाली थी । - 
( २) “अश्वमेध यझ के 'युग की घोड़ेशाही मं प्रजा की स्वतन्त्रता सुर- > 
सामन्तशाही-युग को घोड़ेशाही में प्रजा का जोवन बड़ां.दी श्ररंक्षित था, जीबन FF | | 
की निरिचन्तता नरिल्कुल.न थो |. . - ५ 
प्रश्न ( २) घोड़शाही शोषक निबन्ध का निप्कप क्या है 
. उत्तर--थघोड़ेशाही” शीषेक.निब्रन्ध का निम्नलिखित .निष्कष है--. . . - 
. ' (2 ) “हासः अथवा 'घोड़ा*शब्दं शक्ति का प्रतीक प्रत्येक `युग में रहा ... | 
.„ हैं] पहले था और अब भी है यथा परः 
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` पशन ( ५-)-- 'घोड़ांशाह्ी? शीर्षक नित्रन्ध की संत्तित समीक्षा कीजिये । 
उत्तर-देखिये आलोचना पृडः२७७ 
प्रश्न ( ६ ) नम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों मे पल्लवित कीजिये-- 
{क ) पशु स्वयं बुरा नहीं पशुता ही उसकी बुरी है। 2 
` ( खः) कल्पना का दानव उसमें साकार हो.उठा हैं | 
उत्तर-देखिये पल्‍लवन पृष्ठ २८१, रंधर ' 


ह ७--क्रीध ८ 
( रामचन्द्रः शुक्ल ) 
परिचय - प्रस्तुत नित्रन्ध क्रोध! के: लेखक स्व० रामचन्द्र जी शुक्ल हैं। , 
आपका जन्म संवत १६४१ में बस्तो जिले के अगोना' ग्राम में आश्‍विन पूर्णिमा ५ 

को हुआ था । आपके पिता पं० चन्द्रबली जी शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। 

. आपकी माता साधी और विदुषी महिला थीं और कवि शिरोमणि” गोस्वामी 

` तुलसीदास. की वंश परम्पंरां में उत्पन्न हुई थीं । शुक्ल जी: के पिता को नियुक्ति 

हमीरपुर जिले की 'राठ” तंहसौलं में हुईं थी ` अतएव आपको प्रारंभिक शिक्षा 
` भी वहीं पर आरम्म हुई। आपके पिता का श्रोकषण उदू , फारसी एवं श्ग्नेजी. ' | 
कीं ओर था अतएव आपको भी - उदू: फारसी: का अध्ययन करनों पढ़ा पर. हर 
हिन्दी के प्रतिं आपका अकर्षण बराबर ve रहा। “संवत्‌ १६४६: में आपके | 
` पिता की तिथुक्ति मिर्जापुर में सदर कानूनंगो. के ' दपर. हुई ' रतो | 
४ अध्ययन हो मि के 'जुंबिली सूल “में हुई और यहाँ से आपने " 
जंदू' लेकर मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण ,की मिर्जापुर की रम्य प्रकृति का 
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गणित में विशेष प्रगति न होने के कारण आपको इससे श्रलग होकर कालूत . 


का अध्ययन प्रारंभ करना पड़ा पर उसमें मी आप सफल न हुए अतएव 
* असफलता में ही आपकी शिक्षा का श्रत हो गया । इसी बीच में आपकी माता 


आर दादी का देहान्त हो गया और विमाता से वात्सल्य प्रेम की प्रांति.न हो ` 


सको अतएब आपके जीवन में असामयिक उदासीनता आगई । पिता के प्रयास 
' से आपको २०) मासिक की सरकारी नौकरी मिली पर सरकारी दफ्तर की 


अपमान जनक स्थिति से ऊंबकर तथा हेड क्लर्क से झगड़ा हो जाने के कारण . 
आपने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया । आपने अपने हांदिक भावों को "2 :. 


_ ४४5 India (० 00 नामक लेख में व्यक्त कियाःजो इश्डियन रिव्यू? 


र : ` प्रकाशित हुआ फलतः मिजापुर के कलेक्टर मिस्टर विदेभ ने आपकी शिकायत . | 


आपके पिता से को और पिता भी श्रापसे रुष्ट हो गए.। इस प्रकार एक ओर 


bod 


बेकारी, दूसरी ओर परिवार का प्रतिकूल बाताबरण श्रौर. र्थिक विषमता: सन: | 


` ` का सामना शुक्लजी को करना पड़ा । 


` तएव परिस्थितियों से विवश होकर आपको, पुनः मिर्जापुर के मिशन: - १) 


` स्कूल में २०) मासिक पर अ्रध्यापन कार्य आरंभ करना पड़ा । परिस्थितियों से - 
५ । संघर्ष करते हुए भी शुक्ल जी ने स्वाध्याय का साथ न छोड़ा/:फरतृतः विभिन | 
भाषाओं का आपने: गहन अध्ययन ' किया । , पकी योग्यता से: प्रभावितः होकर | 
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इतिहासकार थे. आपकी रचनाएँ संपादित अनूदित तथा मौलिक तीन प्रकार... .. 
की हैं | संपादित रचनाओ्रों में अ्रमरगीत, तुलसी साहित्य, जायसी ग्रन्यावली, . | 
हिन्दी-शब्द-सागर आदि हैं | अनूदितमें राज्य-प्रंबन्ध-शिक्षा, आदर्श जीवन, | 

` विश्वशप्रपंच, मेगास्थनीज का भारत वर्षोंग वर्णन, कल्पना का आनन्द, शशांक, : 
बुद्ध चरित, आदि हैं । मौलिक अन्थों में ` चिन्तामणि प्रथम तथा द्वितीय भाग, . - ` 
काव्य मं रहस्यवाद, त्रिवेणी, सूरदास, रस मीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास | 
आदि हैं । चिन्तामणि पर श्रापको' हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा. १२००) २० ह 
` का मंगलो प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। इ 
भाषा :--शुक्ल जी की भाषा. विशुद्ध खड़ी बोली है.। आपकी भाषा, सरल . « 
परिष्कृत साहित्यिक एव सरल है | -आण्का गंभीर - चिन्तन तथा गंभीर व्यक्तित्व | or 
` पूण रूप से भाषा में परतित्रिम्बित है। | pr 
`. शैली :- आपकी शैली तीन प्रकार की है १--भावः्मक शैंली-इसमें सरल. | 
' ` भाषा का ही ब्यवहार हुआ है पर कहीँ कहीं छ्लिष्टता भी आंगई है।, साधारण | 
! _ रूप से भाषा सरल है और वाक्य छोटे छोटे हैं । २-- आलोचनात्मक शैल्ली-- | 
` कहां कहीं यह शैली व्यंग्यात्मक: तथा. कहीं कहीं 'सद्वान्तिक हो गई दै। | 
_ सैदान्तिक आलोचना की शैलो गूढ़ है, वाक्य-योजना भी जटिल तया दरू सी | 
है। ३--गवेषणात्मक शैली--इस शैली में शब्द-योजना एवं वाक्य योजना | 
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लड़ी जुटती चलती है.] प्रारम्भ. से अन्त तक पूरे निबन्ध में विचारों की इस 
»खला पर: कहीं मी:आधात नहीं पड़ने पाता है और न. तो इनका क्रम दी 
टूटने पाता है ` क्रोध? में मी लेखक की. यह. विशेषता स्पष्ट रूंप से. व्याप्त. दै । 
गांभीर: रौर जटिल भांवों:को सूत्र, रूप में. कहकर फिर उसकी विशुद ब्याख्या. 


करना और उदाहरण देकर अपने. विचारों को मार्मिक दंग से प्रस्फुडित कर - 


देना शुक्लजी:व्हो प्रमुख विशेषता दै. यही कारण है. कि इनके निवन्ध के गूढ़ | 


गूढ़ विषय भो भलो. भाँति स्पष्ट- हो. जाते. हैं । क्रोध, नामक निबनन्‍्ध्‌ भी. 


इसका प्रतिवाद नहीं है। इसमें.-विषय के. विश्लेषण और पर्यालोचन की 
वैज्ञानिक सूचमता और सतर्कता.स्पष्ट रूप. से -दिखाई देती है.।. इसे, निबन्ध से 


यह चात स्वतः प्रमाणित हो, जाती है. क्रि लेखक « ( शुक्ल॒जी ) के. विचारात्मक्' 
 निबन्ध हिन्दी साहित्यः की अमूल्य .निधि हें । इनके निबन्धो में विषय की. _ 
प्रधानता.होतेः हुए भी इनका व्यक्तित्व अनेक प्रकार से व्यंजित-हुआ है 
सारांश . क्रोध-दःख. के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न... 


होता हैं.। साक्षात्कार के समय दुःख और उसके कारण के संबन्ध का परिजश्ञान 


` आवश्यक है। उदाहरणार्थ. यदि कोई: तोन चोर माह के - वालक: को ददथ , 
उठाकर मार दे. तो उस बालक, ने हाथ उठाते. तो देखा है पर अपनो पोड़ा: 
और उस दाथ से . क्या सम्बन्ध है यह वह ' नहीं जानता है अतएव. वह केवल . | 
` रोकर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है।. दुःख के कारण : की स्पष्ट  घारणा. 
है के बिना क्रोध का उदय नहीं द्ोता।. दःख के सशान कारण ` प्र प्रबल ४ 
प्रभाव डालने मं प्रत्त करने वाला मनोंविकार होने के .कारण क्रोध का. 
आधविभाव बहुत पहले देखा जाता:हैं | बालक अपनी माता की आकृति से. 
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. चिर-निद्ृत्ति का उपाय ही न कर सके । उदाहरणा ~ कोई व्यक्ति किसी दष्ट : 


या अत्याचारी व्यक्ति के दो चार प्रहार नित्य संहन कर लेता-है यदि उसमें . 
क्रोध का वि्ञास नहीं. हुआ है. तो वह केबल ` राइ . ऊह करके ही रह जायगा. 


र इस श्राह ऊहं का उस दष्ट: व्यक्ति के हृदय पर.कोई प्रभाव न पड़ेगा]. 


उसे दुष्ट व्यक्ति के हृदय में ` विवेक दया आदि उसन्न'करने में पर्याप्त समय 


लगेगा। ` भयभीत. होकर भी. प्राणी अपनी रचा कभौ कभी कर लेता है प ' 


समाज में इस प्रकार प्रात टेःख-निवृत्ति चिरस्थायिनी नहीं होतो | ट 
जिससे एक बार दःख. पहुँचा पर: उसंकी पुंनराबृत्ति ` की .सभावनों यदि 


कुछ भी नहीं है- तो उसको जो कष्ट पहुँचाया।, जाता. है" वह प्रतिकार मात्र है, * « जे 
उसमें रक्षा को भावना कुछ भी नहीं रहती |. उदोइरणाय--एक दूसरे से. : 


` _श्रपरिचित दो व्यक्ति ट्रेन. पर सफर कर रहे हैं। इनमें से एक को.अगले ही .. 
स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन निकट आते आते दोनों में विवाद हो गंगा और | 


एक:ने दूसरे को तमांचा “जड़ दिया और: उतरने /की तेयारी करने लगा | - 


` 'शवःयदि दूसरा व्यक्ति भी उतरते ` उतरते :उसे एक तमाचा लगा दे तो यह. 
उसका बदला या. प्रतिकारः, हीं कहा जायगा क्‍योंकि उसे. फ़िर उसी व्यक्ति से. 


तमाचे खाने की कुछ भी संभावना नं रही। जहाँ और दुःख पहुँचने की,कुछ ' | 
* प्रतिकार “स्वरक्षा की भावनां भी. 2 
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उपयोगी नहीं. दिखाई पड़ता पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली मी नहीं . ` 
जाता पर यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक हैं कि. क्रोध के समय लोगों के. . 
मन में लोक-कल्याण की व्यापक भावना सदैव. नहीं रहा करती |. अधिकतर . ८ 
तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप. में.ही होता हैं | ‘A 
`. जहाँ काय-कारण के सम्बन्ध ज्ञान में त्रटि या भूल होती है. वहाँ क्रोध 
चोखा देता है। दूसरी बात यह. है. कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुःख `” 
` आता है; उसो ओर देखता है, अपनी ओर नहीं ।  श्रथांत्‌-क्रोधी व्यक्ति का , | 
एक मात्र: लक्ष्य दुःख देने वाले व्यक्ति.:को फष्ट पहुँचाना. या उसका नाश .' 
करना रहता. है.; वह अपने दोष या अपने क्रोध के परिणाम की ओर बिल्कुल : 
ही ध्यान नहीं देता। इसे ही क्रोध का अन्धापन -कह्ा जाता है। कारण के. .' 
` ¬ यथाथ निश्चय .के उपरान्त उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही ` ` 
आवश्यक मात्रा औरं 3पंथुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके. .. 
लिए उसका बिकास होता है अन्यथा नहीं जैसे . यदि कोई व्यक्ति यह सुने की | 
उसका शान्र॒ बीस पचीस आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह तुरत. 
कोष से व्याकुल होकर शत्रु के बलाबल का. विचार किए; बिना अपनी रचो का 
के po प्रबन्ध किए बिना अकेले हो उसे “मारने दौड़ पड़े तो निश्चय ही वह 


“लक्ष्य दानिं या पीड़ा पहुँचाने के पहले 
का संचार करना रहता. है. |: जिस पर क्रोध. किया. जातां है 
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पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसे  फुकाकर नम्र. :बना.. देना ही ४ 


मुख्य रहता है । संसार में .बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही. 
हो जाता है | 


पर 


कभी कभी लोग अपने कुटुमियों यां स्नैहियों से ऋंगड़कर क्रोध में - : 


अपना ही सिर पंटक देते हैं | सिर्‌ पटकने की यह क्रिया स्त्रयं को कक्ट पहुँचाने 
_ के तात्प से नहीं होती बल्कि .उ व्यक्ति को: प्रभावित करने के श्र्नपराय से - 
को जाती है जिसे उसमें सिर.पटकने की परवा है अर्थात्‌ः जिसे उसका सिर ' 
फूटने से उस समय नहीं तो श्रागे चलकर दःख. अवश्य पहुँचेंगां। ` यहाँ यह 
“ध्यान रखने की बात हैं कि इस प्रकार का क्रोध प्रदश नः अपने परिचितों और - 


` स्नेहियों को ही लक्ष्य करके. किया “जाता है बयोंकि बिल्कुल. बेगानों के. साथ 


` "कोई ऐसा नहों करता और न. तो उसका कोई प्रभाव ही बेगानों पर पढ़ता है। 
क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है. कि कमी-कभी' मनुष्य यह भी विचार 
नहीं करता कि जिसने दुःख पहुँचाया हैं उंसमें-टुःख पहुँचाने को” इच्छा थी या 
. नहीं। जैसे अचानक पैर. कुचल जाने परः .किसी: को' मार बैठना . या ठोकर 
` ` खाकर ककड़ पत्थर तोड़ने. लगना आदि | चांणक्य ' ब्रामण क्रोधे के इस प्रकार 
` के प्रबल वेग का. प्रत्यक्ष. उदाहरण या. बहे अपना: न्याइ करने जा रदा था 


„ कि मार्ग में उसके पैर में 'कुंश चुभःगये फिर कयां था. वह चट मझा और i 


.` 'कुंदाली लेकर पहुँचा और कुशं को उखाड़: रखाड़ : कर, उका जड़ों में मंद्रा `. ऐ 

.* देने लगा। ` इसी प्रकार एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूँकते-फू कते. थक गए. पर. 

: आग न जली फिर क्या था वे ,क्रोंधित होकर चूल्दे'मे पानी डाल कर दूर हो > 
' `° गये-। इस प्रकार का. क्रोध परिणतं. है। अंहुत से. ऐसे जंगंलियों का बन्‌ ` 5 
`` मिलता है जो राह में पत्थर का. ठोकर लेगने पर बिना उसकी चूरःचूर किए :' 
` आगे नहीं बढ़ते । इससे यह निष्कम निकलता है कि अधिक अग्यांस के कारण' ' . 

४] यदि कोई मनोविकार बहुत ` प्रबल पड़ जाता है तो वह अन्तःप्रकृतिः में अ्रव्य- fe 
वस्या उन्न, कर मनुष्य को बचपन से. सिलंती-जुलती -अवस्था मं ले जाकर: '' | 
j परक देता है । 08608 0 RT 
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~ 


क्रोध सब्र मनोविकारों से फुरतीला है इसी से अवसर पड़ने पर यह ओर 
दुसरे मनोविकारा का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता दै.। कभी 
बह ढया के साथ कूदता है,. कभी घृणा के | उदाइरणाथ--यदि को 


`  कुमा्गों किसो अनाथ अग्नला पर अत्याचार कर रहा हो और किसी व्यक्त के 


द्य में उस अनाथ अचला के प्रति. दस्रा का भाव उत्पन्न हो जाये तो केवल दया 
को निजी शक्ति त्याग और कोमल  व्यबद्दार मात्र से ही उस अबला का 3द्धार 
नहीं हो सकता चल्कि उस. ञ्रत्याचारी के प्रति अचंला-रक्षक व्यक्ति को. अपने हृदय 


में क्रोध का सुजन करंना पड़ेगा तेभी वह उत्तेजित द्ोकर अत्याचारी के दमनः 


. के लिए तसर होगा और . उंसपर बिजय प्राप्त, करके अबला की रक्षा करेगा । 


इस प्रकारं काम.क्रोष करता दै पर नाम दया ही का होता है.। लोग यही कते : | | 
हैं कि--“उसने दया करके-बंचा लिया? . यह कोई नहीं कहता कि '्रोध करके. ` | 


 बचालिया। 


ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रबृत्ति . 


} के अनुसार परिणाम उपस्थितं ही नहीं कर सकती | 


क्रोध शान्ति भग करने वाला मनोविकार है।' एक.का क्रोध दूसरे में भी . [ ता | 
' . क्रोध का सञ्चार करता हैं |. इस बात पर लोग बहुतं कम विचारं करते हैं कि. 


. इमपर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है. वह उचित है या अनुचितं'| सभ्यता | है 
के व्यवहार में क्रोध नहीं तो : क्रोघ के, चिन्ह दबाए जाते हैं । इस प्रकार का _ 
तिबन्ध समाज की संत्र सुख-शान्ति के लिए बहुत _श्रावश्यकः हैं। पर इस . 
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१७-क्रोध. ` र; 


जितना ही अपने समक से दूर होया उतना ही लोक में क्रोध का 'स्वरू सुन्दर : ! 
आर मनोहर दिखाई देगा। अपने आत्मीय या परिजन का दुश्ख, दम 
का दु:ख आदि अपना ही दुःख फहा जा सकता है । स-दुःख-कातरता को 
भावना से पूर्ण क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौन्दर्य कदापि नहीं प्रक्ष हो सकता। 
काव्य-ज्षेत्र में जगमगाने वाले सौन्दर्य की प्राः तों पर-दःखःकातरता से पूर्ण. 
क्रोध द्वारा ही हो सकती है। इसं प्रकार का क्रोध कहणा के आज्ञाकारी सेवक 
के ख्प में प्रकट होता है। क्रॉँच के वध. पर ब्राल्मीकि मुनि के करुण क्रोध 
क्का सौन्दर्य एक महाकाऱ्य का: सोन्द्य हुआ | " उक्त सौन्दर्य वाः कारण है निवि- i 
शेषता । ` बाल्मीकिः के क्रोध के भीतर भ्राणिमाघ्र के दुख की सहानुभूति दिप 
६। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुःख का चोभ समाया हुआ है।. 
एमा जहाँ से श्रीहत हो .जाती. है वहीं से, कोध के सौन्दर्य. का श्रारंभ होता है। 
शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों.को -क्षमा' करके उसका - उत्तम परिणाम न 
देखकर ही श्रीकृष्ण ने क्रोध कर उसकी इत्या की थी । हर ५2% 8 YF 
.. बहुत दूर तक और बंहुत काल से पोड़ा.पहुँचाते चले आते हुए क्रिसी घोर ।” 
अत्याचारी का बनां रहना ही.लोक.की क्षमा की सीमा है.। इसके श्रये क्षमा ने 
:दिखाई देगी और उसका स्थान क्रोध अहण कर लेगा । राम का. कालाग्नि 
: सहश क्रोध ऐसा ही है। बह सालिक तेज है, तामंस ताप.नदी। ' .' ' 
द्एड.कोप का ही'एक विधान है। राज देएडं राज-कोप है, राज-कोप लोक. 

. च और लोक कोग भो है। बैर कोष का अचार या असमा है। निते ... 

- हृदय में बहुत : दिनों तक टिंका रहा तो वह वैर . कहलाता है।' क्रोध. अपना . ४ 
` ` बचान करते हुए, शत्रु को पीड़ित करने की युक्तिं आदि सोचने का समय प्रायः . ` 
.. नहीं देता, : पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। वोस्तव में कोध और वैर | 
, मद केबल कलह है मया ने किसी को गाली दी तया गलो पने 
` बाले ने देने वाले को मार दिया तो कोष हुआ और यदि गालो देने वाला गालो | 
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ह हे व ीई हा 2 
मे बदले की भावना से उसे मार दिया 'तो “यह. कार्ये वैर ' निकालना हुआ | पर . 
यह ध्यान रखना चाहिये कि पशु और बच्चे किसी से वेर नहीं करते । 


`... ` पल्लबन 
` पृष्ठ-१५५ ` ` 


कारण के यथार्थ निश्चय के उपरान्त'" "` विकास होता दै । 

. क्रोध के उसन होने, तथा उसके विकासं के उचित श्रबुसर . के. विषय में § 
लेखक कहता हैं कि दूसरों के द्वारा पहुँचाएं जाने वालें बहुत से कष्टों की चिर: | 
निबरचि के लिए ही क्रोध की :उत्पति तथा उसका विकास होता दै.। इसी लक्ष्य | 

. को संम्मुख रखकर चेतन सृष्टि के अन्दर क्रोध : का विधान किया गयां हैं पर. | 
| क्रोध के इस न्यायोचित लक्ष्य की सिद्ध 'तंभी सभव “हैं जब कि कारण के ` | 
gs यथार्थ निश्चय पर पूण विचार करके उसका उद्देश्य 'भली-भाँति सम लेने के 
` बाद आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थित में क्रोध का उचित प्रयोग अथवा | 
विकास किया जावे । जैसे यदि कोई सुने “कि उसका शत्रु बीस पचीस आंदमी «| 
` लेकर उसे मारने आ रहा है और बह'तुरत क्रोध से . ब्याकुल होकर रिना शत्रु | 
. की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध किए. उसे मारने के लिए. ' ६ | 
.. . अकेले दौड़ पड़े तो उसझ मारे. जाने में बहुत. कम - सन्देह. रह जायगा।.: 
` ` इसप्रकार क्रोध के विकास का प्रमुख ध्येय नष्ठ ह जायगा |. मावे यह्‌ है कि . | 
'. - क्रोध दुः के चेतनं कारण.के साचात््रार यां परिशान से होता है. अ्तएवः इस... | 
द्ध में काय तथा उसके कारण के सब॒ध शान में त्रुटि या भूल नःहोनी ४ 
.. लोहिये अन्यथा अर्थ के बदले अनर्थ हो .जायगा और इस: प्रकार क्रोध से 
` उपकार के बदले अपकार तंथा लाभ के बदले दानि हो जा सकती दै। , साथःदी 
` ` क्रोध करने वाले को केंवल शत्रु के दोष अ्रथवा श्रभाव पर ध्यान न देकर 
अपने दोष तथा अभाव पर भी ध्यान देना चाहिये। इतना दी नहीं क्रोध को 
' अ्रधिक उम्र होने से भी बचाना चाहिये तया दुः दातां की शक्ति कें रूप रर 


३१० 
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| परिणाम के निश्चय पर भी विचार कर लेना चाहिये तथा दया मय आदि भावों 
के संचार फे लिए. भी अवसर मिलना चाहिये । अतएव इन सत्र परिस्थितियों 
पर पूरण ध्यान देकर यदि उचित अबसर पर उचित प्रकार से क्रोध का विकास ' . 


किया जायगा तो निश्चय ही::'दूसरों के कष्ट से "चिरनितवत्ति' . का उसका लकय. .' 


-सिद्ध होकर रहेगा । ` ` | ) 
। ए८5--१५४७. . 
काम क्रोध करता है, पर नाम दया ही का होता हे।  ,. 
क्रोध और दया के संबंध के विषय:में लेखक कहता है कि यंदि क्रोध दया का: 
साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित कर संकने में 
कदापि समर्थ नहीं हो सकती [. पुष्टि के. प्रमाण के लिए. किसी: अबला.पर किसी 
' ` आतताई के क्रमण को प्रस्तुत किया.जा सकता. है | जब. कोई अत्याचारी 


` किसी अबला पर आक्रमण करता है. तो उस दृश्य, को :देखने वाले दशक के . | 


« ` हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है: पर दया में केवल त्याग और:कोमल , 
व्यवहार- की ही शक्ति सीमिति होनें के कारण केवल दया के द्वारा उस अब्ला का. . 

` उद्धार कदापि. संभव नहीं है| दया के दवारा तो. किसी अय->संकट में फैसे प्राणी _ 

' की ही सहायता संभव हो सकती..है-।.किसी बलशाली ` राततायी: के. चंगुल से. 

. किसी का. उद्धार करने के.लिंए एक मान्न क्रोध; की. आवश्यकता पढ़ती है|... 

` श्रतएव किसी अत्याचारी. के अत्याचार : को: नष्ट करके : किसी. प्राणी की. ... 

. रक्ता करने के लिए दयो का भाव उच होते 


ही तरत मन में कोध की भावना .. | 


« उत्पन्न दो जाती है और रोध, को उत्तेजित करके वह व्यक्ति घरत आतताई पर ` ` 


` आक्रमण करके उसको परास्त कर देतां 
` ` को बचा लेता है। इसमे कोई संशय नहीं कि. कोले के बिना कोरी दया कुछ... 
. भी नहीं कर सकती पर कोष. इसके बदले: मे. कुछ भी नहीं चाहता श्रौर न तो. : 


` दया की वाहवाही में ही भाग लेना चाहता 


7 है. और उसके चंगुल से अबला प्राणी 


है। यदी कारण है किकांम क्रोध: ह 


_.. कता है, पर नाम दया का. ही होता: है।. लोग यही कहते हैं कि. “उसने दया: गा, क 


म करके बचा लिया? यह कोई नहीं कहता है कि--कोष करके बचां:लिया।? ` `` . * | 
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| रा | प्रष्ठ--१५८ `. 
: क्रोध शान्ति भङ्ग करने वाला मनोविकार है । . 
क्रोध को मनोविकार की श्रेणी में. रखते हुए लेखंक कहता है कि क्रोध 


r 


शान्ति अङ्ग करने वाला.मनोविकार है? । श्र्थात्‌ क्रोध के दी कारण व्यक्ति तथा _ “a 


समाज की शान्ति. ङ्ग होती दै । एक व्यक्ति में.क्रोध उत्पन्न होकर दूसरे व्यक्ति 
के हृदय में भी क्रोध. का . प्रसार कर्‌ देता, है अर्थात्‌: किसी एक व्यक्ति को 
क्रोधित अवस्था में देखकर दूसरा. व्यक्ति भी क्रोधित हो उठता है । - जब्र कोई 


: व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध का भाव प्रदर्शित कःता. है. तो जिसके प्रति... | | 


क्रोघ प्रदर्शन होता है - वह तत्काल अपमान का अनुभवकरता है और इस दःख 

पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती. दे और. इस प्रकार शान्ति भज हो उठती है । 
इसको अधिक स्पष्ट करने ' के ` लिए. भारत में ब्रिटिश कालीन हिंन्वू-मुर्लिम दंगों 

] 7 को झाँकी प्रस्तुत की जा सकती : है. [.. ब्रिटिश कालं में यदि हिन्दू मुहल्ले में 
_ कोई मुसलमान घायल हो जाता या मारा जाता. तो मुस्लिम मुहल्ले में. चट 
। क्रोधित भोड़ ' हिन्दओं पर 'आक्रमण करने लगती थी: ओर ' यदि मुस्लिम 
` मुहल्ले में किसी हिन्दू पर अत्याचार - होता तो उसका बदला क्रोधित. हिन्दू 
भीड़ ।कसी मुस्लिम पर आक्रमण करके ही चुकांती थी. क्रोध की अवस्था मं 
` उचित अनुचित का विचार बहुत कम लोग कर पाते हैं। अर्थात्‌ यह विचार 
. करने वाले बहुत कम लोग मिलते है कि हम. पर. जो. क्रोध प्रकट किया जा 

हवर उचित जी बाग 
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संत लोग तो खलों के वचन को सहते ही हैं दुनियादार , लोग भी अपने 
अ्रवसर तथा लाभ को ध्यान में. रख कर-क्रोध को ' पचा ले जाते हैं | समाज को , : 
सुख-शान्ति के लिए किसी सीमा तक क्रोष पर प्रतिबन्ध रखना उचित ही हे।. | 


क्रोध रोकने का अभ्यास "`°" साथको से कम नहीं होता । 


क्रोध के निरोध के विषय में लेखक कहता है कि क्रोध को रोकना या उस | 

पर विजय ग्रास करना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके -लिंए संयम नियम ˆ 

आदि कितने ही. नियमों को अपना , कर कठिन भ्यास करना पड़ता है। | 

क्रोध को रोकने का उपदेश तो घन पेदा करने वाले और धर्म पर चलमे वाले '' 

दोनों ही प्रकार के व्यक्ति देते हैं. पर इन दोनों में जिसको .इस विषय में अधिक >, 
सावधानी बरतनी चाहिये वह इसके लिए.कुछ भी नहीं करता है | यदि किसी 
का किसी पर रुपया बांकी हो तो: उसे वसूल करने के लिए माग बताने बाला 
व्यक्ति ऋणी के प्रति. कठोरता का व्यवहार करने का उपदेश भले ही दे दे पर 

घजं के साथ; धर्मं को. ध्वजां ( पताका ) लेकर चलने वाला धार्मिक पुरुष तो ` 
.. ` घोखे में भी उसको ( क्रोध को ) पाप का बाप : ही कहेगा | इतना ही नहीं 
. क्रोध रोकने का अभ्यास सभी के लिए अत्यन्त कठिन हैं! यहाँ तक की जो 


| सिद्धो और सांधकों से कम. परिश्रमं -पूण और. कम 
जिस व्यक्ति से कुछ स्त्रार्थःसाधन' की आशा: गे है. 
` फंसा करे ठगना रहता हैं उसकी कठोर से 
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पृष्ठ १४६ 
क्षमा जहाँ से भीइतं हो जाती है वहीं से क्रोध के 
` सौन्दर्य का आरम्भ होता हैं| 


` क्रोघ के सौन्दर्य की उत्पत्ति के. विषय में लेखकः कहता है कि क्रोध, .. 
` और करुणा का सेवक तथा स्वामी का सा : सम्बन्ध है अतएव उनके स्वभाव में | 
मी उसी प्रकार अन्तर पाया जाता दै । स्वामी की अपेक्षा सेवक भायः कठोर . ' £ 
' होतेहे, उनमें कुछ अधिक; कठोरता रहती ही है अतएव क्रोध .भी अपने `. | 
. खामी करुणा की अपेक्षा अपने में कठोरता की 'भ्रधिक मात्रा रखता है | -परन्दु ' : | 

क्रोध की यह कठोरता उस.प्रकार को कठोरता को नष्ट- करने वाली होती है जो. | 

कि कभी भी पिघलने वाली नहों होती । इस प्रसंग में कंच: पचो ,तया . वाल्मीकि .... | 
का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता हैं। क्रॉच पत्नी के वंध पंर . बाल्मीकि... 
मुनि के दृदय में. कष्ण क्रोध का जो: सौन्दय उत्पन्न हुआ वह एंक महाकाव्य '. "| 
का सौन्द्य बन गया.| ` उक्त करुण क्रोध के कारण ही उन्न मदा सुनि को. 
महाकाब्य ( रामायण ) के सजन की प्रेरणा प्राप्त हुई | -उक्त सौन्दर्यं का कारण. ` 
`` हे निर्विशेषता ।' इस प्रकार बास्मौक, के क्रोध के भीतर प्राणि-मात्र कें दुःख : || 
"की सहानुभूति छिपी हैं और राम.के, क्रोध कें भीतर संपूर्ण लोक के दुःख का... 
. -च्ञोम समाया हुआ है । श्रतएव इम इस निष्कृंध पर पहुँचते हैं..कि-'चमा.' ० | 
` जहाँ से श्रीहत हो जाती ' है वहीं से क्रोध के सौन्दर्य का: आर्म होतां. है.।! ' | 
माव यह है कि जब कोई:वयक्ति किसी को चमा का. अनुचितं लाभ उठाकर 7० 
.` उसका अपमान करने.लगता है और यह अपमान अपनी. सीमा पार कर उठता. “४ 
` है तब सहसा क्रोध का सौन्दर्य. आरम्भ हो जाता है।. यथा--शिशुपाल की. 
„बहुत सी बुराइयों “तक जब श्रीकृष्ण की चमा पहुँच चुकी पर उसके ( शिशुः ` ` | 
` ` पाल के ) दुब्य॑वंहार में कोई श्रन्तर न श्राया तब सहसा श्रीकृष्ण. के अन्दर च्मा. . -* ६ 
_ के स्थान पुर करोष;के सौन्दर्यं का. आरस्म होगया और उन्होने. शिशुपाल का, 
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बंध कर ही डाला। क्रोध के. सौन्दय-आरम्भ के इस प्रसंग में इतना ध्यान  : 


रखना चाहिये कि. अपने ही'दःख पर उत्पन्न क्रोध प्रायः `. समीचीनता तक 
ही सोमित रइ जाता है उसकी पहुँच सौन्दर्य-दशा -तक नहीं हो. पाती और .. 


दसरे के ढःख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तुरन्त चमा का अवसर या . : 


` ` अधिकार ही नहीं रहंता अथवा वह अपना ,प्रभाव नंष्टः कर चुकी रहती हैं.। 
पृष्ठ १६० 
दण्ड कोप का ही एक विधान है। 


दण्ड' विधान के विषय में - अपना'मत ब्यक्त करते हुए लेखक कहता है. 
कि- “दण्ड कोप कां ही एक विधान है|? अर्थात संसार में दरड देते की जो 
` प्रणाली है बह कोप.( क्रोध ) के ही कारण निर्मितं. हुई है। . जब कोई किसी... 
` ` पर कुपित ( क्रोधित ) होता है तमी उसे ` दएड देने की, कल्पना करता Rr 
` जब राजा या. राज्य किसी. पर कोप करता है. तमी उसे राजं-दण्ड दिया जाता : 
:. ` हैं अतएव राजदण्डं को राज कोप कहना हो ठीक हैं.। इसी. प्रकार राज-कोप . „ 
` ` लोक-कोप और लोक-कोप घेम॑-कोप कहलाता है: वूसरे शब्दों में, इसे इस ` 

` प्रकार कहं सकते हैं किं जब राजा किसो व्यक्ति या राज्य पर. कुपित होता दै : 

` तो उसे लोक अथवा सपूण राज्य का ही: कोप माना जाता.है। इसी प्रकार के 

जब जनमत किसी. बात पर कन्ध. होता है. ततर उसे लोक कोप कहा. जाता है i 
`` और यह लोक-कोप वास्तव में धंम-कोप ही होतां है|. क्योकि जब तक जनता. : 


' 


`. में घर्म या कतेन्य की. विशेषं भावना. 'जाम्रत, न. होगी तन तुक: उसमे कोप का. . 


` ` «भाव हीं न आयेगा | धम कोप से/बिल्कुल मित्र जहाँ: रोज-कीप का: रूप प्रकट. ns 
`. ` होता है वहाँ उसे राज-कोप' ते समे -कर' कुछ विशेषः व्यक्तियों का: कोप ही . < ' 
` ` समना ठीक होगा । इस प्रंकोर्‌ ' केः. कोप को रॉजःकोप के समान क 
. “पबित्नता और महत्व कदापि प्रात `नदी. हो सकता और -उसका: सम्मान ` ` 


` करना जनता के लिए अनिवार्य भी नदी है भाव॑ मे है कि::जनता उसी .' 


राज-कोप को सम्मानं और समर्थनं करती है जो. लोक और “धर्म की : ` ` 


EN AS 
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भावना से ओतप्रोत. हो। -राजनोति. के चेत्र. में प्रायः ऐसा देखा जाता है 

कि जन कोई शासक या जनता का प्रतिनिधि जनमत की उपेक्षा, करके 
अपने देश को परंपरा तथा नीति के विरुद्ध किसी बात को: लेकर कोप करता _ 

I है तो उसके सम्मान की बात को:कौन.कहे जनमत उसे “अपने पद्‌ से त्याग-पत्र 

: “देने: तक को विवश कर देता है। इनके विपरीत जब-वह जनमंत के इष्टिकोण 

` = के अनुकूल देश को नीति के अनुसार”. किसी न्य शत्रु राज्य से युद्ध भी ठान 


ग लेता हैंतो जनता उसको प्राणपण से मद्द्‌ करती है । 


` चैर क्रोध का अचार या रव्या है। 
वैर और क्रोध के समबन्ध को स्पष्ट करने के -जिए वेर. की परिभाषा क ते | 


So Nad शकर अचार या मुरूबे का रूप ग्रहण करता है अन्यथा - | 

` _च्दापि नहीं। तएव वेरःको उस्पंत्ति के. लिए क्रोध :का. भी: किसी व्यक्ति के. 
FR और ञ्रचाः या मुर्रा 
र क्रोध: किसी के हृदय में बहुत दिनों. तक... 
एवं लेखक का यह कयन्‌. | 
मुरन्तरा-है. |? लेखक की वेर“ ` ` | 
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जान लेना आवश्यक, है ` कि--किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से डिक | 


जाने के कारण क्रोचे का वेग: और उग्रता तो. धीमी पड़ जाती है. पर लक्ष्य . 


को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर भहुत काल तक हुआ करती दै | 
. क्रोध और बैर का भेद फेवल काल-झत है.। 
कोध ओर वैर के मेद की. चचां करते हुए लेखक कहता. है क्रि 


और वैर का भेद केवल कालकृत हैं।! दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार कह र 
सकते हैं. कि--दःख पहुँचने के साथ ही -2:ख देने वाले को कष्ट देने'की. .: 


प्रेरणा करने बाला. मनोविकार क्रोध और कुछ . कात ,बीत जाने पर रेणा. ': 


.. करने वाला भाव वैर हें।? - माब .यह. है कि--क्रोध अपना. बचाव करते हुए | 


को पोड़ित करने की युक्ति आदि सोचने . का समय - प्रायः नहीं देता, पर ` * 5 


वैर उसके. लिए बहुत समय देता है | - जैसे. एक ह्यक्ति ने ' दूसरे. व्यक्ति को 
गाली. दो | यदि गाली खाने वाले व्यक्ति ने गाली देने .वांले व्यक्ति को तुरत 
उसी समय गाली खोने के. साथ ही मार दिया. तो. उसकी. यह (क्रया क्रोधे के 


i अन्दर आयेगी और कहा ` जायगा ' कि... उसने क्रोध: करके उसे मार दिया । 


इसके विपरीत यदि. गाली देने. वाला «ब्यक्ति गाली देकर भांग जाता: है और 
गाली खाने वाले व्यक्ति को क्रोध. करके. मार देने “का. अवसरः नदीं देता तथा | 


पुनः कुछ दिनों बाद अथवा माह दो माह बाद:वह उस ब्यक्ति से: सहसा मिलता ._ ' ः 
और गाली खाने वाला ब्यक्ति पुनः.दूसरी गाली सुने बिना ही मिलते हीं उस - | 


' ` गाली देने वाले व्यक्ति को मार देता-है; तो उसकी ` यह. क्रिया बचेर के अन्तरगत | 


“आयेगी. और कहा जायगा कि उस. व्यक्ति नें ` उससे वैर ' निकाल लियो अर्थात्‌ र At 


` गाली देने का बदला फेर लिया | ' अतएव लेखक का यह कथन अक्षुरशः 
है कि-- क्रोध और वैरः का मेद केवल काल-त.है।' इस प्रसंग में इतना 
और भी ध्यान में. रखना- चाहिये |क-- वैर उन्हीं प्राणियों में - होता दा है जिनमें 
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`  प्रश्नोत्तर-- , 


प्रश्न १. . क्रोध को उलत्ति पर प्रकाश डांलिये । आप 
उत्तर--कोघ दःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुप्तान से उत्पन्न 


' ` होता है अर्थात्‌ जं कोई व्यक्ति किसी को कष्ट पहुँचाता है या पहुँचाने का प्रयत्न 


करता हैं तो उसके कष्ट पहुँचाने के प्रयत्न का आमास पाने या उस कष्ट फे | 


अनुमान से ही उस व्यक्ति के मंन में क्रोध उत्पन्न हो जाता: है जिसको कि कट ` | 
पहुँचाया जाता या पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता हैं पर इस विषय में इतना ` ' | 


ध्यान रखना आवश्यक है कि साचात्कार कें समय दुःख और उसके कारण के. | 
संबंध का परिज्ञोन आवश्यक है अर्थात्‌ दुःख के कारण की स्पष्ट घारणा के विना ' | 
` क्रोध का उद्य नहीं होता । जैसे तीन चार मास के बालक को यदि कोई हाथ 
उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा दै पर अपने कष्ट और उस दाथ 
उठाने से कया संबंध, है. इसका ज्ञान उसे नहीं है तएव उसमें क्रोध की उत्ति 
`न होंगी बल्कि वह केवल रोकर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देगा। क्रोध दुःखं के 


संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रदत्त करने बाले मनोविकार के न्दर , i 
श्राता है अतएव इसका आविभांव . उत्पत्ति * ' बहुत पहले देखा जाता है। ` 


. छोरा बच्चा अपनी माता के चेहरे से परिचित हो जाने पर ज्योंद्ीं यह जान 
._जाता है कि दूध इसी से प्राप्त होता है, भूखा होने पर. उसे देखते ही वह | 
अपने रुदन में कुछ क्रोध का आभास देने:लगता दै.।. . ४5057 20 
` प्रश्न २--सामाजिक जीवनं में कोष की आवश्यकता क्यों पड़ती है १. 4 4 
. `. ` उत्तर -यदि कोष न हो तों. मनुष्य दूसरों. के द्वारा पहुँचाये जाने बाले “| 


४ र बहुत से फष्टों की चिर-निदृत्ति का उपाय दी न कर सके । .समाज में न्यायी ' 
` ` और अत्याचारी श्राततायियों के अत्याचार को मिटाने के:लिए क्रोध की अत्यन्त. 


` आदिको. भाव उत्पन्न नहीं किया जा संकता और न तो समाज में सुख शान्ति : । 
. दी स्थापित हो सकती है वास्तव में दुश्ख-निद्ृत्ति को (चिरुस्थायिनी बनाने के» 


` आवश्यकता पढ़ती हैं। बिना क्रोध के बास के दुष्टं के दय में विवेक, दया' ` 


.. लिए; सामाजिक जीवन में कोच को आवश्यकता बराबर पढ़ती रहती दै।' 
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१७- क्रोध , 3 ; ४; ३०३ े 


प्रश्न-३--क्रोध के प्रतिकार.पंर प्रकाश डालिये। 


उत्तरं- जिससे एक बार दुःख पहुँचा पर उसके: दइराये जाने की संभावना: 


कुछ भी नहीं है उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है. वह प्रतिकार कहलाता है। 


जैसे यदि दो परिचित व्यक्ति रेल परे साथ साथ यात्रा कर रहै दों और उनमें . `- 
से. एक को अगले त्टेशन: पर उतरना हो तथा स्टेशन तक. पहुँचते पहुँचते . . 
बात ही बात में एक दूसरे को तमाचा जड़कर उतरनेकी- तैयारी करने लगे और. 


“दूसरा व्यक्ति भी यदि-प्रथम व्यक्ति को .उतरते-उतरते तमाचे का. बदला तमाचा 


' लगाकर ले ले तो यह क्रोध का प्रतिकार या बदला ददी. कहा जायगा। ` पर इस | 
प्रसंग. में इतना ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ श्रौर दुःख पहुँचने की कुछ भी . 
संभावना होगी. वहाँ शुद्ध प्रतिकार न दोगा, . उसमें स्वयं रचा की भावना भी : 


मिली होगी । 
प्रश्न ४--क्रोध: केः अन्धेपन पर प्रकाश डालये । 
: उत्तर--जंब क्रोध करने. वाला जिस ओर से. दु/ख॑ राता : है. उसी ओर 
: देखता . है अपनी. ओर नहीं तथा इस बात-पर भी ध्यान नहीं देता कि 
क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूंगा <सका परिणाम क्या. दोगा।. अतएव इस 


f ` प्रकार क्रोध के कार्य-आरण के संबंध ज्ञान आहि में रिया भूल के: कारण ही. ' | 


`` इसे कोध का श्रन्धापन-कहा जाता दै। BEES 
” ` प्रश्न. ५- अपरिष्कृत क्रोध पर प्रकाश डालिये | 


उत्तर-_जन्न क्रोध का: वेग अत प्रबल हो जाता है. और क्रोध करने वाला | ु रे 


` _ व्यक्ति यह भी विचार नहीं करता कि जिसने: दुःख प्रहुँचाया: है” उसमें दुःख 


४ पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं तो इस प्रकार का क्रोध: अ्रपरिष्कृत कद्दा जाता है 


. जैसे-चाणक्य का कुशा गड़ जाने पर ` कुंड होकर उसे उलाड़-उखाड़ कर 


.-. उसकी जड़ में सठां डालने का कार्य अथवा ठोकर लगने: परः कंड पत्थर ' 


६ “तोड़ने लग जाना या आग न जलने पर चूल्हे में पानी डाल देना आ।द। 
5. प्रश्न: ( ६.)- क्रोध और वैरे के भेद. पर प्रकाश डालिये her i 
i i उ र ्रोषऔर वैर.में निननलिखित मेदे है-- ` |. 
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३०% ` . आधुनिक गंच-समीक्षा 


( १) क्रोध अपना बचाव, करते हुए शत्रु को पीड़ित करने को युक्ति ` ` 


आदि सोचने का समय विल्कुल ही नहीं देता: हैः पर वैर उसके लिए बहुत 
समय देता है। Fa 
(२) क्रोध एक प्रकार का मनोविकार तथा वैर एक प्रकार का भाब €। 


(३) क्रोध दुःख पहुँचने के सांथ हो दुःखदाता “को. पीड़ित करने की 
प्रेरणा प्रदान करता है पर वैर कुछ काल बाद मं | 


(४) क्र घ सत्र में होता है पर वेर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें घारणा 


अर्थात्‌ भावों के संचय की शक्ति होती हे पशुः और बच्चे क्रोध तो कर .".. `` 


सकते हैं पर वे किसी से पैर नहीं मानते। : 
` प्ररनं (७ )- क्रोध’ शीषेक नित्नन्ध के लेखक का परिचय देते हुए उसकी 
भाषा तथा शैली पर प्रकाश डालिये.। | 
उत्तर - देखिए परिचय पष्ठ २८५ भाषा पृष्ठ २८७ शैली .पष्ठ- २८७ 
प्रशन (८) - क्रोध’ शीर्षक निवन्ध की से्षिप्त समीक्षा कीजिये |... .' 
 उतर-देखिये आलोचना:पष्ठ८-२८७ . ` 
प्रश्‍न (६) क्रोघ” शीषक निबंध का संक्तिप्त सार लिखिए-- 
“उत्तर-देखिये सारांश पष्ठ--र८pळ ` 


` प्रश्‍न (१०)-7तिम्नलिखित गद्यांशों को अपने शब्दों में पल्लवित कीजिये। | 


. (क) कारण के यथार्थ निश्चय के:उपरांन्तः: “° विकासः होता है। 
. ` (ख) काम क्रोध करता है, पर नाम देया का होता है। : 
(य) क्रोध शान्ति मङ्ग करने वाला मनोविकार है। ` 


725 ( घ) क्रोघ रोकने का अभ्यास: *"** साधकों से कम नहीं होता। .. ps 


” (ङ) क्षमा जशा से श्रोत हो जाती: है-:”' 'आरंभ होता दैं। ` 
(च) दण्ड कोप का ही एक विघान है। ; 
- . (छ) वेर क्रोध का अचार या मरव्धा है। Te 
(ज) कोष और वैर का मेद. केबल काल-कृतं दै!  ,: 
- उत्तर देखिये पल्लंत्रन पृष्ठ--२६४ से ३०१ तक. `` 
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८-- हिमालय में-पहलली बार 


( राहुल सांकृत्यायन ) 


` परिचय भाषा तथा शैली-: प्रस्तुत यात्रां संबंधी निबंध {हिमालय में 
पहली बार? के लेखक भारत के बर्तमान सर्वश्रेष्ठ यायावर साहित्यिक घुप्तक्कड़-. 


शिरोमणि थी राहुल जी सांझत्यायन हैं । आपने स्वच्छन्द भाव से पर्यटन के £ ; 


दरा अनुभूति तो संग्रह को ही हैं। साथ हो भिन्न-भिन्न, भाषा तथा साहित्य 
को गहन श्रध्ययन भी किया है| यों तो राहुल सांकृत्यायन का ध्यान गद्य-साहित्य 
आलोचना, उपन्यास, कहांनी-नित्रन्ध भांधा-विज्ञान, यात्रा, राजनीति, इतिहास, 


` संस्कृति आदि अनेक विषयों पर आ्राकृष्ट, हुआ है पर आपके कृतित्व ' का बहुत | ह 
` भढ़ा अंश उपन्यास. साहित्य है-यथा--भांगो नहीं. बदलों? जावू का सुल्क | 


“जीने के लिए? 'सोने का ढाल? 'शैतान की आँखें? सिंह रेनापरति?, 'जय यौधेय 


कारण आपको बिशेष ख्याति. प्राप्त हुई है। 
' राहुल जी का भाषा विषयक 'इष्टिकोण बड़ा ही सन्तुलित ओर उदार है। 


5. 


आप पाररभाषिक शब्दों को अग्रेजी से ज्यों का स्यां ले लेने के पल्ष में नहीं हं। | र 


= 


` निकाल देने की भी सम्मति नहीं देते । भाषा को सावदेशिकता हम 02 
अं मी अने उचित परिवर्तन . 


+ ` मधुर स्वप्न’ आदि | सिंह' सेनारपातः “जव यौधेयः तथा मधुर खप्न' के `| 


` साथ ही नैति.क जीवनं में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को: भाप गिन गिनकर . ) 


के 
5 ? | 
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. बाबा के नाम से प्रस्तुत किया है. तो कमण्डलू. ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी जी 
को उनकी मन-भौजी प्रकृति के कारण मनं-मौजी ढंग से पाठकों के संग्मुख . | 
ला खड़ा किया है. और सुराब भंगत की तो बड़ी ही आव भगत की दै। ` | 
इतना ही नहीं लेखक की दृष्टि से उदासीन बाबा धमेदास भी वणन मे बंचित 
नहीं रह सके हैं । संक्षेप में इस यात्रा-वर्णन में लेखक ने हृषीकेश, देव याग, | 
केदार बदरी, .जमनोत्री, गंगोत्री. टेहरी. धरासू, बूढ़ा ते दार, तिरयुगी . | | 
नारायण,  गौरीकुएड, . लामंबगड़ केदारनाथ, जोशीमठ, चमोली,'' 
अलकनन्दा आदि प्रसंग में आने वाले सभी स्थानों का संक्तिप्त परिचय दिया | ' 
“है तथा मार्ग में पड़ने बाले प्रकृति के दृश्यों का घड़े ही सुःदर तथा-आकक : 
दग से वर्णन किया है जो पढ़ते ही बनता.है। .निस्सन्देह लेखक को इस. 

. यात्रा-साहित्य के सूजन में प्रमाणिक विवरण कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने मे ,. | 

अदभुत सफलता प्राप्त हुई । रा. 
सारांश : “भोमगोड़ा से होते हुए हृषीकेश पहुँचा । रास्ते में मालवा के .. 

'एक साधु मिल गये थे उनसे बातें करते हुए हृषीकेश में जाकर. काली कमली: F 

वाले की. धर्मशाला में ठहरें। मेरे/सायौ “मालवी (मालवा के ) ` बाबा देखने | | 

: : में दुबले-पतले तथा पचास वर्ष से ऊपर की आयु के ये पर.चलने तथा कॉम 
` ` करने में वे. मुझते अधिक हृ्ट-पृष्ठ थे। दो तीन उतराई चढ़ाई में जहाँ | 

मैं रे बोल जाता वहाँ वह. बाबा हाथ में लाठी, पीठ पर-बिस्तरा, बगल में झोली. | 

. ` ल्लिए.चीरेःघोरे चलते ही जाते |. दिन की मंजिल पूरी करके जब: हम किसी 

'चमंाला या चट्टीपर पहुँचते, तो मैं तो थकान कें कारणं लेट जाता पर वे साथी. | 

' `चातरां जी लकड़ी जमा करते, आग सुलगाते और खाना बनाने में: लग जाते | ; A 

` कुछ देर सस्ता कर यथा-शक्ति मैं भौ काम में उनका हाथःबेटाता | सदावत की | 
` जगइ दर रोज नहीं मिलती थी ऐसी स्थिति में हमें तीर्थयात्री दाताओं पर भरोसा 

, करना पड़ता था। माँगने-जाँचने का काम सुमते होता “भी नहीं पर संयोग से 

` मालवी बांबा जैसे अनुसवी और निपुण व्यक्ति हमारे साथं ये। :: ` ' 

देवप्रयाग पहुँचते पहुँचते सेरे भी पैर और फेफड़े. कुछ मजबूत होने लगे । | 
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१८- हिमालय में-पंहली बार ३०७ .. 


हर देव प्रयाग में -अलकनन्दा उसपार हम एंक यादों दिन ठहरे | देवं प्रयाग 
` में मालवी बारा की राय से. यह निश्चय किया गया कि सीधे केदार-चद्री होकर 
जाने की अपेक्षा जमनोत्री और गंगोत्री. भी होते .चला जाय |“ यह बात 


"१६१० की ६ उस संमय देव प्रय ग से . टेहरी का रास्ता पगेडंडी था। कितने - 

.. दिन वाद देहरी पहुँचे । वह कैसी बस्ती है, यह मुझे याद नहीं । राजकीय धम- | 
.. शाला मं इम लोग ठहरे थे ।.: टेहरी से धरासू की यात्रा में कोई स्मरंणीयः | 

... घटना नहीं घटी | धरासू पहुँचते पहुँचते मालूम होने लगा कि अब “मालवी . 
` बाबर के साथ और अधिक रहने में. कड़वादट के साथ अ्र्ग होना पड़ेगा। .. 

` इधर विशेषकर घरासू' से इस तरफ जमनोत्री के यात्री बहुत कम होते ये | 

` और रास्ते को. मरुमत और चट्टियां ( पहाड़ को दुकानों )' का अभाव था 


... इसालेये हम लोगों ने जंगल बिभाग के :कुलियों के डेरे के पांस यहीं ठहरना 


र पसन्द किया । हमारे डेरा डाल देने के थड़ी.देर बाद एक व्रह्मचारी जीभी | 2, ' 

` ` बहाँ हमारे बगल में आकर रुके । . वे बड़े ही निर्मोक श्रौर :मंस्त मौला व्यक्ति ' 

६ क त्थः बढ़े आत्स-विश्वास के साथ शुद्ध ` संस्कतं हिन्दी में 'अप्रयास घारों . ` 
गादः. की 


' कर दिया इतना ही नहीं अपने ' आज्ञाकारी RN 
isis जी की ) कृपा से इम लोगों को'घरी। 
५ र्‌ ने 


पिज्जा Be ~) - \ ' न ‘र न 
~ : | 
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चलने के बाद -हम तीनों एक जगह ठहरे और भोजन विश्राम करके पुन 
आगे बढ़े । इस प्रकार ब्रह्मचारी जी की मस्ती ओर प्रकृति की अनुपम छुरा.तथा 
सौन्दर्य का आनन्द लेते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ते गये और अन्त में 


घरासू वाली सड़क पर पहुँचे | उसी दिन इम , उत्तर काशी पहुँच गये | वहाँ 


से गंगोत्री पहुँचे। गंगोन्नी.में. हम जिस घर में. ठहरे, उसमें सिफ साधु दी 
साधु थे। गंगोन्नी,से गगानाणी तक हमें फिर लौट कर आना पड़ा। वहाँ से 
हमने केदारनाथ का रास्ता पकड़ा । बूढ़े केदार नाथ के लिए.इम बराबर 


ऊपर से ऊपर चलते रहना पड़ा। बूढ़ा केदार बहुत बड़ी बस्ती न थी, हाँ... 
उसके पास खेत बहुत थे । बूढ़ा केदार के आगे. मेरी तबीयत कुछ अस्वस्थ , 


हो गई। ज्वर आने लगा.। इस अस्वस्था की दशा में ब्रह्मचारी जी मेरा साथ 
छोड़कर .बिंना कहे-सुने: चुपचाप-आंगे बढ़ गये |. दूसरे दिनः रस्ते में . कोटा 
के तीन गृहस्थ मिले । उनके साथ मैं धीरे-धीरे चलकर तिरयुगी नाराय 


पहुँचा । तिरयुगी नारायण केदारनाथ के रास्ते से -थोड़ा ऊपर हटकर है.। _ 
तिरयुगी नारायण से उतराई उतरकर फिर केदारनाथ की प्रधानःसड़क पर | 


आये । उस रातं इम गौरी कुण्ड में ठहरे। गौरी कुण्ड से चढ़ाई चढ़ते- हुए 


हम लामबगढ़ पहुँचे,। लामबग़ड़ से रास्ता. नदी. ( मन्दाकिनी.) की दाहिनी. | | 
आर से चढ़ाई ह चढ़ाई का था किन्तु चढ़ाई उतनी कड़ी न थी.| केदार | 


नाथ बस्ती के पास पहुँचने पर पुल से. हमे. मन्दाकिनी के बाई आर ना ५ 


' पड़ा। सयोग से हमारे कोटेवाले सेठ किसो पण्डा के मकान में न ठहरकर । 
काली-कमली वाले की धर्मशाला में ठहरे। अब हम प्रधान योत्रापथ पर चले | 2 
आये थे. जहाँ घमशालायं और सदाबर्त सुलभ थे | .यहाँ .संदावत के अध्यच : .. 


` ` उदासीन बात्रा धमदास सें. मेरा परिचय तंथा साधु बनने के विषय में कुछ | 
` प्रश्नोच्तर भी.हुआः। मेरे: पास कम्बल केदारनाथ की संदो : के:.लिए काफी न ` | 
[, इसलिए उन्होंने एक मोटी लोई दी । रात को मैं अपने-साथियों: केः यहाँ | 
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` ` सितम्बर अक्टूबर तक समास हो जायगा, फिरं' मैं हृषीकेश चलंगा.। ` उसी 


वक्त तुम .( लेखक ) भी: चलना । - बल्किः तुम्हारा बद्रीनाथ दशनः बाकी 


` रहता है, वहाँ होते झा जाना। हृषीकेश में . में ठुग्हारे संस्कृत पढ़ने का प्रबन्ध. 


कर पूगा । फिर पढ़कर, : तुम्हारी इच्छां हो तो, साघु .बन जाना ।? 
केदारनाथ की सर्दी सचमुच सख्त थी, गंगोत्री और यमनोत्री' उसके सुकाबिले 
भ कुष्ठ न थे। यहाँ स्नान श्रादि में बड़ी सावधानी बरंतनी पड़ती थी। . 


. धाबा-घमंदास पंजाबी थे, लेकिन भारत के बहुत भागों में : घूमे हुए थे। आयु 


. उनकी ५४-५५ की रही होगीः। बोलने-चालने में वह बहुत चतुर थे: पुस्तक 


पाठ और बान्रा से यात्रा तथा वेदान्त: पर बातें सुनने के अतिरिक्त मेरा काम 
था, आसपास के पहाड़ों पर घूमने जाना । अक्सर नाथूराम के: साथ मैं घूमने 


` जाता था | 


पहिले रोज, और पीछे सोमवार के सोमवार मैं केदारनाथ के दर्शन को 


` जाता था। ; मन्दिर पत्थर का तथा अब तक के हिमालय में दिखाई पढ़ें मन्दिरं 


है 


से.बड़ा था। कलश और शिखर: को: घाठु याद नहीं, - किन्तु मन्द्र शिखरबाला 


` था। शायद मन्दिर के बाहर सभा-मंए्डप `न. था । भीतर अनगढ़ पत्थर का 
` ` महिष पष्ठाकार शिवलिंग था|. इसे देखकर शांकरं जी के ,मैंसा का रूप धारण 
` करके इसी उपत्यका में चरने, भीम द्वारा उनके. पकड़ने के प्रयत्न तथा शंकर 


जो कें अन्तर्धान होने की कथा स्मरणः हो आई | सावन के महीने में केदारनाथ 


रे को पूजा खास तौर से की जाती थी। उस वक्त -एक तरह, का कमल 
.._( 'हिम-कमल? ) बहुत चढ़ाया जाता था ।-'पश्चिमवाली झील को देखने तो | 
. . मैं नहीं जा.सका किन्तु उत्तर की तरफ एक दिन नाथूराम के साथ बहुत दूर तक के 


गया था। केदारनाथ में जानवरों में गाय-बैल के अतिरिक्त उट और कुत्ते भी 
काफी ये। केदारनाथ में अरहर या उड़द की दाल नहीं मिलती थी, न भात ही 
सोभता याः। “हमारी दाल :मंतूर की: होतो । सामग्री के परिमित होने पर'भी . | 


पं 
९. 
50,222 ४ 
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दरोनाथ की सारी अस्ती उजड़कर' नोचे चली आती हैं। .. | 
5 pr रुक जाता हैं वहाँ की भूमि, सारे मन्दिर, मकान बफ से ठक... 
'. जाते हैं। अन्न पटबन्द होने में तीन-चार सताह बाकी थे। झन निश्चय के 
. अनुसार एक दिन पहिनने-ओद्ने, के" कपड़े तथा रास्ते के खच के लिए पैसे... 
` ट्रेकर बाबा धर्मदास ने हमें बद्रीनाथ की ओर खाना किया। शुत काशी के... | 
पास“तक इम श्रीनंगर-केदारनाथ. के रास्ते से श्राये। उतराई उतर, नदी पार हो . | 
` आगे बढे | राद में ऊषी मठ मिला यहाँ से आगे हम हरिद्वार से सीधे बद्रीनाथ . 
. जाने वाले रास्ते पर थे । यहाँ. सड़क काफी चौड़ी थी । जोशीमठ . a 
' `(ज्योतिमंठ ) की कोई खास बात याद नहीं है | जोशीमठ से आगे उतराई ब 
उतर करः कोई नदी पार करनी पड़ी फिर श्रलकनन्दां के किनारे ही किनारे: | i 
) हम बद्रीनाथ तक गये । बद्रीनाथ की बस्ती बढ़ी थी । मकान संख्या म॑ अधिकः 
` तथा अच्छी तरह के बने थे। बद्रीनाथ में. बस्तो. से बाहर ज्यादा नहीं . 82. 
` चूमे-फिरे। बद्रीनाथ में तन चार दिन से अधिक: हम नहीं ठहरे । ' हबीकंश ` ड 
` और रामनगर का रास्तों अमी कई दिनों तक सम्मिलित था | चमोली के पांस | | 
` तक हम अपने गये रास्ते से लौटे चलने कीः गति : हमारी तेज होती गेई . 
` प्रौर अ्रंतिम दिन जिस दिन की रामनगर पहुँचे--दम एक दिन में चालीस 


देता 
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जितना ही अधिक निपुण तथा व्यवहारवादी और अनुभवी होता है वह किसी ` | 


धस्तु का उतना ही - अ्रच्छा- प्रयोग कर पाता हैं। समय पड़ने पर तुच्छ वस्तु भी. 


` धहुत लाभप्रद सिद्ध होती है। . जो व्यबद्दारवादी तथा. अनुभवी व्यक्ति हैं तथा. 
जिन्होंने दुनियाँ देखी है वे किसी वस्तु .को नगण्य अथवा निरथक समककर ` : 
« उसे त्यागते नहीं बल्कि उनका संग्रह करना ही. उत्तम समझते ` हें और समय. . 

` राने पर उसका उचित प्रयोग करके उससे लाभ उठाते. हैं | इसके विपरीत . 
, जो कोरे कितानी ज्ञान बाले ञ्रनुभब-शात्य व्यक्ति होते हैं .वे तुच्छ. वस्तुओं को 

` उपेक्षा को इष्टि से देखते तथा समय पड़ने पर उनके लाभ से वंचित हो जाते 


` हैं। लेखक ने भी अपने यात्रा संबंधी -अनुभव . के आधार पर इसी मत को 
: पुष्टि की है और कहा है कि--'मौका पर. गाँठ का बँभा गुड़ जितना काम देता ' . 


` इ, उतना वेदान्त वैराग्य नहीं |? “अथांत्‌ कोरे उपदेश मात्र से हो किसी व्यक्ति 

` ` की सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति कदापि नहीं होः सकती उसके लिए तो... 

` ` समय और परि/स्थति के अनुकूल ध्यवंहार , में आंनेवाली वस्तु की आवश्यकता, 

: होती है। हिमालय में. पहलीबार यात्रा करतें समय मालवी बाबा, ब्रह्मचारी तथा | | 
` ' मुराव भगत के संसग में रहकर लेखक ने उक्त कथन की स्पष्ट अनुभूति प्रास .. 

को मालवी बाबा तो एक शाम, दो शाम के लिंए आँग, आलू. मिच मसाला 5 
"रादि अपनी मोली में बराबर ही रखते ये और समय तया परिस्थिति के श्रनुसार | 


RR - : ® 6! it 
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.... पृष्ठ--१७६ fi 
बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया | | 
. उपरोक्त लोकोक्ति के द्वारा लेखक ने अपनी ग्रभीष्ट इच्छा की पूर्ति | 
` समर्थन की ओर संकेतं किया हैं। “हिमालय में पहली बार? यात्रा करते समय... | 
जब लेखक केदारनाथ पहुँचा तो उसे वहाँ गंगोत्री और- जमनोत्रीसे भी . 
अधिक .शीत प्रतीत होने लगी । प्रथम दिन तो लेखक ने अफ से तुरन्त पिघल । 
कर. बने-हुए जल से स्नान किया और बूंसरे दिन धमंदासजी के नौकर के | 
` साथ पूरब की ओर.वूर जाकर पहाड़ी फे तर में बहने वाले सोते के जल में. | 
| स्नान क्रिया और इसके ब!द दो एक दिन और साहस करके सनान किया परः . | 
इसके बाद ठंढ़क के कारण उसका साहस. छूट चला | . उसकी इच्छा स्नान. | 
कार्य से बिरत होने को हो उठी। उसी समय. उसंने देखां कि-बावा घमः | 
` दास और उनके दोनों कर्मचारी .सबेरे गर्म पानी से हाथ-मुँह धोकर मन्त्र. | 
„ स्नान कर-केते हैं। ` उन्होंने लेखक से भी कहा कि--'यकषाँ की सदी साधारणं | 
. -नहींहदै। एक दो दिन की बात हो तो कोई परवाह नहीं, ज्यादा ठंढे जमे | 
.. नहाने पर वीमार हो जाने .का डर. रहता है।? उनके ब्रांण कमंचारी ने भी | 
` इस' मत का समथन करते हुए: कहा--“नोचे देश में ' गंगा' जल से जितनी. | 
` पापर्‍ुद्धि नहीं होती, उतनी यहाँ कंलाश खंड की हवां के शरीर में लगनेसे | 
हो जाती है।? श्रत क्या था >'बिल्ली के. भाग्य से छींकां टूर गयां [? लेखक : 
` को माँगी मुराद मिली । वह तो यह चाहता ही था। तीन चारं दिन के बीले . 
उडे पानी के स्नान से लेखक की हिम्मत पस्त हो चुकी थी अब और अधिक 
बले जल .को ठढक बर्दास्त करने की उसके तन में शक्ति भी न थी।. ` | 
अतएव उसने भो बाबा धमंदास जी तथा: उनके. कर्मचारियों के मार्गका | 
लम्बन कर'लियां अर्थात्‌. स्नान का त्याग करके गर्म जल से हांथ-मुँह . | 
अपने शरोर की शुद्धि करने लगा । र i 
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`. अ्रश्नोच्र : 


प्रश्न ( १ )--अपनी पाख्य-पुस्तक के आधार पर केदारनाथ महादेव? . 


की कथा पर प्रकाश डालिये। 


उत्तर--जब पांडवों ने सुना.क्ति शंकर जी भैंसें का रूप-घारण करके - « 


हिमालय की घाटी में चर रहे हैं तो उन्होंने उन्हें पकड़ने का, प्रयत्न किया | 


फलस्वरूप भीम दोनों पहाड़ों पर पैर रखकर खड़े हो गए जिसमें, कि पैरों के ` 


नीचे से जो मैंसा न जावे, उसे शंकर जी समर्भेक्रर पकड़ लिया जावे। 


। ` शंकर जो सचमुच संकोच में पड़कर हिचकिचा रहे ये । पाणडव लपके पकड़ने. क्‍ 


को. परन्तु उसी जगह शंकरजो अन्तर्धान होने लगे, पीठ भर घरती में डूबने को. 


रदी, वही यह केदारनाथ महादे हैं, जो द्वादश ज्योतिलिज्ञों में से एक हैं। 


जो अनुभूति प्राप्त. हुईं उसके आधार, पर यात्रियों. को, ध्यान देने योग्य कुछ 
¦ तथ्य बताइये: . : 

; ` ` उत्तर यात्रियों को यात्रा संबंधी -निम्न बातों पर घराबर ध्यान देना 
`` चाहिये- ` 

i '.. `` ( १) यात्रा करते समय अपने. .शरीर गौरे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते 


Hoya 


es अनुभव हो वहीं रुककर विश्राम कर सोना चाहिये और दूसरे दिन पुनः आगे 


_ ठोक नहीं है। 


या सत्त हीं क्यों न हो | 


प्रश्न ( २)--'हिमालय में.- पहली. बार? यात्रा करते समय लेखक को. 


हुए थोड़ी-थोड़ी पैदल यात्रा का कम रखना चाहिये तथा जहाँ थकान का | 


१; . बढ़ना चाहिये । एक ही दिने एक साथ शक्ति सें. अधिक पैदल यात्रा करना. 


_. .(२) यात्रा में ओढ़ने-बिछोने का पर्यास वख्न रखना चाहिये तथा खाने- 
` पीने को कुछ न कुछ सामग्री साय में इर समय रहनी चाहिये चाहे वह गुड़. 


'- (३ ) यात्रा में अनुभवी साथी मिल जायें तो उनके अनुभव तथा उपदेश . 
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(४ ) यात्रा में स्नान,:ध्यान, पूजा पाठ आदि के विषय में काया राखे धर्म 
के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये | 
(७ ) यात्रा में ठग, चोर आदि से बहुत ही सावधान रहना चाहिये । 


(६ ) जहाँ की यात्रा करनी हो वहाँ का नक्रैशा; साहित्य आदि भी साथ . 
में रखना चाहिये जिससे यात्रा के मार्ग का परिचय प्राप्त होता रहे । 


प्रश्न / ३ )-- हिमालय में--पहली बोर” का संचषिसं सार लिखिये । 
उत्तर-देखिये सारांश पृष्ठ ३०६ 
प्रश्न ( ४ )--'हिमालय में पहली बार? के लेखक की भाषा तथा शैली 
पर प्रकाश डालिये। ` § 
उत्तर--देखिये= परिचय, भाषा तथा शैली पृष्ठ ३०५ ` . 
` प्रश्न ( ५ )-- हिमालय में - पहली बार” की संनि समीचो कीजिये । 
'.. उत्तर देखिये आल चना पृष्ठ “३०४ 
प्रश्न (६). निम्नलिखित अअत्रतरणों का विस्तार कीजिये | 
( क ) मौका पर गाँठ का बँघा गुड़”**"" वेदान्तः वैराग्य नहीं । 
(ख ) बिल्ली के भाग्य से छोंका हट गया। . | 
उत्तर देखिये प्लवन पष्ठ ३१०, ३१२ 
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(शुलाबराय) . 5 

परिचय - प्रस्तुत निवन्ध मेरौ दैनिकी का एक पृष्ठ? के लेखक श्री गुलाबरराय 

` हैं.। आपका जन्म संबत्‌ १६४४ में (इटावा? नगर में हुआ था। यों तो आपका | 
त्रिक निवासस्थान “एटा? .जिले में सलेसर नामक स्थान है। आपके पिता 
, वानी प्रसाद जी बड़े ही धर्मनिष्ठ तथां अद्दे तवाद्‌ पर. आस्या रखने वाले 
.... व्यक्ति थे और आपकी माता एक आंदेशं भारतीय कृष्ण-भक्त महिला थीं । अत- | 
'' .. ` एव माता पिता-के धार्मिक विचारों का पर्याप्त प्रभाव आप पर पड़ा । बीश्ए० च 7 
 - `` परीचषा उत्तीर्ण कर लेने के बाद आप श्रष्यापक हो शी रा गाज 
| ‘RR एम० ए० कीः परीक्षा उत्तीर्ण की। कालान्तर में आपने एल ० एल० बी० को भी है 


2" PU 


` जरलंत आदर्श है। 'इस पत्र द्वारा i 

` विचारधारां, साहित्यिक गाति विधियों से 
_- से सादेः हत्य एवं विनोदय 

„चक्र हैं। आपको दाशेनिक रः 
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भाषा -श्रापकी भाषा विशुद्ध खड़ी बोली, संस्कृत तस्सम शब्दों से थुक्त 
एवं परिमार्जित है । दाशनिक विचारों की ्रभिव्यक्ति के कारण भाषा, गंभीर 
अवश्य हो गई है पर घोमिल नहीं होने पाई है। पांडित्य प्रदर्शन की उत्सुकता 
से दूर श्रापकी भाषा संयत एबं सरल है। व्यावहारिक लेखों की आषा व्यावह्ा 
रिक एवं चलती हुई है। आपके भाषा संबन्धो बिचार बड़े हो उदार: एवं 
ब्यापक हें ` अतएव निस्संकोच रूप से आपके निबन्धों में अंग्रेजी तथा. ' उदू- 
` फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। | 
शेली - आपकी शैली मुख्यतः “्रालोचनात्मक' तथा “व्याख्यात्मक! है। ` 
आलोचनात्मक शैली में विषय का गंभीर एवं दाशनिक : विवेचन रहता है और 
आघा सुसंयत, रहती .है.। व्याख्यात्मक शैली में विषय के स्पष्टीकरण के लिए:आप 
सरल भाषा एवं सरल रीति को ही अहण करते हें । 
` . आलोचना - प्रस्तुत-निब्रन्धः मिरी. देनिकी का एक-पुष्ठ” में विद्वान लेखक मे 
अपनी पारिबारिक स्थिति. के साथ-साथ -क्ट्रोल - का बाह्य तथा श्रम्यान्तर पच्च, ` 
उन पक्षों का : निरूपण तथा उससे उत्पन्न .ञअसुविधाओं ? के .विभिन्न अंगों पर - 
' विशद्‌ रूप से प्रकाश डाला दै। इतना ही;नहीं उसनेः सुन्दर ढंगसे अपनी डायरी 
` के एक पृष्ठ को प्रस्तुत करके उसे मनोविनोद के साहित्यमें स्थान दिला दिया दै । . 
_.. संक्षेप में यह एक विचार. प्रधान सफले .निबन्घ है जिसकी स्पष्ट और. सुनोध : . | 
शैली में अपने सुलके हुए; विचारों को लेखक ने सुलभी हुई भाषां में बिना किसी. | 
` आडम्त्रर के अभिव्यक्त. कर दिया है। : | 


साराश--वद्‌ अच्छा: बद्नाम बुरा', कवि ` लेखक ' श्रौर ` दाशंनिकः प्रायः" -- हा. 
इस बात के लिए नदनामःहैं' कि वे कल्पना के आकाश में विचरा करते हैं। - ` 


' ङिन्तुःसब्र लोग एक.से नहीं होते। कुछ लोग़: तो अवश्य श्रपने चरित्र सेः .. | 
. दुनियां को इस घारणा कों सार्थक करते. रहते हैं | कोई अ्रकारण-बदनामःनहां : ॒ र . 
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श्रादि की रंचमात्र भी . चिन्ता न करके सभाझ्रों के. संचालन :तथा नेतापन से. ही 

` नाता रखते हैं | पर कन्ट्रोल-की बलिहारी है . कि उसने बड़े-बड़े मस्तजीवों को 
'भी नून तेल लकड़ी के चक्कर मं डाल दिया .है.| .- 

मैं ( लेखक ) ऊपर कहे हुए..यइ-त्यागी वर्ग की: सीमा तो अबश्य स्पशे 

कर लेता हूँ किन्तु पारिबारिकता के चेत्र. से ' बाहर नहीं ग्रा. सका . हूँ अर्थात्‌ 


कल्पना के च्षेत्र में विचरण करना तथा सभा-सोसाइरियों में. जाने का मैँंभी 


` ओद हूँ पर घर की स्थिति. का ध्यान रखते हुएः। वास्तव में जो व्यक्ति भारतीय 
संस्झति के बन्धन में पला है .वह पारिवारिकता के बन्धन से बाहर नहों जा 
सकता है । पारिवारिक जीवन मे गुण भी हैं और दोष भी । अब मैं अपनी 
दैनिकी का एक पृष्ठ यहाँ उद्धृत कर रहा हूं। ... 

दिनांक २१ सितंबर सन्‌ १६४४ । प्रातःकाल ४ बजे उठा । अपनी साहित्य 
. और अध्ययन शीर्षक पुस्तक के लिए ६ बजे तक पढ़ाः। ६ से सवा षे तरक 
कागज, कलम, स्याही जुरानेमें खन किया। आठ बजे-तक लिखा | ६ बजे तैयार 
होकर प्रफ की तलाश में प्रेस गया. कम्पोजीटर की अनुपस्थितिं में 'कापी मं 


अन्य सामानों के साथ.मुझे औंस. के भुस की: भी समस्या इल करनी पढ़ी | 
.११ बजे बाजार-हाट से.मैंस के. लिए भुस और अपने .लिए शाकःमाजी लेकर 
लौटा, स्नान किए, भोजन किया और लगभग साढ़े बारह बजे कालिज पहुँचा। 
' लड्कों-को पदाया, लाइम री- से कुछ पुसतके लीं और:फिर'“साहित्य-सन्देश' के 
` दफ्तर आया | वहाँ जलपान: किया ( जल पीकर पान खाया .)। कम्पोजीटर को 


५ 
है 
| 


| | 
| 
| 


` बार छाँट की और प्रफ में भीःघटाया बढ़या! इसके बाद बाजार गया। 


[ शिकायत सुनी और उसे आश्वासन दिया कि अत्र: घठाऊ बद़ाऊँगां नहीं। - 


७ बजे घर लौटा.। नई गाथा सुनी | खूँटा उखाड़ कर मैंस भाग गई थी, 


. उसकी सांकल: किसी ने. :उतार.ली, रोचने:लगा-किः फिर: दुबाराःबांजार'जाउी ? 


इसीःसोचऽविचार में दरधःपान-कियाः।' उठकर साईं को पत्र लिखा | सायंकाल 
« को अपने पड़ोसी द्विवेदी जी के यहाँ बैठकर ' स्त्रियों के वेदाध्ययन के अधिकार 
पर चर्चा की.।. रातको सबेरे की साहित्यिक चोरी:,के''लिए कुछ'पद़ाः। 
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` बच्चों से वार्तालाप किया ।. बच्चों को में पढ़ाता बहुत कम. हूं इससे वड पर. «४. 
एक बार च्यंग भी कर बैठे । मेरे एक शिष्य ने किसी प्रसंग में कहा -इमता ` | 
आपके बच्चे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इस पर १२. वधीय सेरे कनिष्ठ ४ 
पुत्र विनोद ने झट उत्तर दिया--'आप अंगर बाद्यू जी -के बच्चे बनेंगे तो वे 
आपको पदाना छोड़ देंगे,. क्योंकि आप बच्चों को नहीं पढते दै ? यही मेरे 0 
पारिवारिक जीवन का अमाव | फिर भी मैं अत्यन्त सुखी हूँ। | , 


पल्लवेन. ` | ल 
पृष्ठ --१८७ «सु 
पारिवारिक जीवन में समन्वय करना कभी-कभी बड़ी 


समस्या हो आता है । 5 

पारिवारिक जीबन में समन्वय की समस्या पर विचार करते दुऐ लेखक '' | 

कहता है कि जो लोग घुमक्कड़ प्रकृति तथा बालं बच्चों तथां परिवार के भमटों.से ' ' 

दूर रहने वाले पलायनबांदी मनोृत्ति के व्यक्ति हें उनकी बात तो जाने दीजिये 

` पर जो बाल बच्चों वाला तथा परिवार और समाज का मर्यादा को मानने वाला ' 
व्यक्ति है उसके लिए पारिवारिक जीवन में समन्वय करना -कभी कभी .बड़ी ' | 
समस्या हो जाता है। अन्य देशों; की बात तो जाने दीजिये पर जंहाँ तक भारत , 
' , ` और भारतीय संस्कृति का प्रश्न हैं: इसमें परिवार का बड़ा महत्व है और एक 
भारतीय के लिए पारिवारिकता के बन्ध्रन से अपने को दूर रख सकना बड़ों दी 
कठिन कार्यं है । इंसमें कोई संशय नहीं है कि पारिवारिकता के घन्घन अथवा 


सामना करके मानवता का.परिचय देना अति उत्तम है। अब रह गई पारिवारिक 


करते हुए भी आगे बढ़ते हो जाते हैं ठीक दी कहा गया हैं कि - उद्योगी को 


पर कोई गन कर में गिरकर गज-मुंक्ता का रूप ग्रहण कर लेती है तो कोई 
बाँस सें पढ़कर बंश लोचन; पर भाग्यशाली बद समुद्र के सीप में पढ़कर 


Ee 
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तथा गुणों को अपनाकर अपने जीवन की गाड़ी को बराबर श्रागे बढ़ते चलना | 


ही श्रेयष्कर- तथा लाभप्रद है | कर्मबीरता के. .नाते भी .जीवन के सकटोंका '; 


जीवन में समन्वय की बात.सो इसमें कोई भी संशय नहीं. कि. यह एक कठिन 
कार्य है। परिबार में नमक हल्दी तेल. वस्त्र, नाता-रिश्ता.व्याह चारात आदि सभी .. 
प्रकार के भाट रहते हैं और एक मनीषी तथा अध्ययनशील और लेखक 
के लिए इन सभी भाकटों पर विजय प्राप्त करके अपने .जीवन के-'समय म॑ से. 
कुछ भाग निकालकर अपनी उन्नति तथा विकास . म॑ लगान पड़ता हैं.प्र.जो - | 
समय का सदपयोग करने वाले दृद प्रतिज्ञ, श्रथ्यबसायी, तथा कठोर परिश्रम | 
करने वाले मिलन सार तथा व्यवहारबादी व्यक्ति हैँ वे सभी संघषा-का सामना 


Ct RIES 


कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता । 


पृष्ठ-- १८६ RS 
“म्यं फलति सर्वत्र, न च विद्या; न च पौरुषं? | 
संस्कृत श्लोक की-उक्त पंक्ति के द्वारा लेखक ने. “भाग्यत्रांद,, का समथन 


` किया है। वास्तव में भाग्य का प्रभाव सबके ऊपर पढ़ता है। “बड़े-बड़े उद्योगी 


तथा विद्वान व्यक्ति बराबर जीबन में : ठोकर खाते तथा: कष्ट उठाते रहते हैं ` 


। ' ` “पर जो भाग्यशाली है वे बिना किसी प्रयत्न या परिश्रमं के सुख मय जीवन ` 


व्यतीत करते तथा मौज उड़ाते हैं | कहा भो गया है. कि “भाग्यवान का इल . 
भूत भी जोतता है।? स्वांती नचत्र के. बादल की बंदे एफ साथ ही गिरती है | 


: से ही मनुष्य के जीवनः 
। और 
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` को वस्तु नहीं है पर भाग्य के वश में समी हैं इस पर प्रकाश डालते हुए रहीम 
जी ने कहा है.कि-- 
राम न जाते..इरिण' सँग, सीय न रावण सांथ | 
जो.रहीम होती कतहुँ, भाभी अपने हाथ ॥ 


इसमें कोई संशय नहीं कि भाग्य किसी के वश में नहीं, और भाग्य ही - 
सर्वत्र फलदायक होता है. तथा विद्या और - पुरुधार्थ कुंछ भी काम नहीं देता है . 
परन्तु मानव-कतव्य और मानव-जीवन की भ्रष्टता को ध्यान. में रखकर कोरे 
का 'समथन: कदापि नहीं किया जा सकता वास्तव में . मनुष्य को. 
. गोता के कमयोग पर 'थ्यांन देकर इसी के अनुकूल आचरण करना 
च | | 
: . अ्रश्नोत्तर 


अश्न ( १ )-- मेरी दैनिकी का एक:पृष्टः शीषक निन्रन्ध में लेखक ने | 
कवियों, लेखकों और दाशैनिकों के विषय मे अपने जो विचार प्रगट किये हैं... 
उस पर सचति प्रकाश डालिये। ' . ः 
चर कवि, लेखक और दाशंनिक स्वच्छन्द प्रकृति के होते हैं तथा. | 
= उन्हे संच्छुन्द जीवन व्यतीत करना अच्छा - लगता है। वें संसार के मम . 
४ से अपने का दूर रखना चाहते हैं। उन्हें घर-ग्रहस्थी के मंफंट, बाज्ञबच्चों के - : 
- शोर गुल बिल्कुल ही पसन्द नहों राते ।: अतएंब वे हर समय अपनी कल्पना | 
' कोट्‌ंनियाँ में .बिचरंण क्ते रहते हैं। -चहेसंसार में आग लगे या बज्र पड़े | 
' 'परन्हें केबल अपने धुन को मस्ती से: काम रहता है। पारिवारिक जीवन .. 
श को आवश्यकताश्रों की पूर्ति से तो वे लोग बिल्कुल' ही दूर भागते हैं। घर : 
` में “चूल्हा जले या न जले, . बाल बच्चें भले ही भूखे रह जायें पर वे अपनी .. 
: कल्पना और मस्ती के मागे से दूर नहीं हो सकते] ४ . a 
प्रश्न ( २ )--अन्य लेखकों की श्रपेत्ञा "मेरी दैनिकी का एक पु! के. 
9 की क्या. विशेषता है! 2) 
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` उत्तर-अग्य लेखकों की पेक्षा 'मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ. के लेखक 
की निम्नलिखित बिशेषता दै - । 2 
¦ १ ) अन्य लेखकों की भाँति यह लेखक स्वच्छन्द तथा मौजी प्रकृति 
का नहीं है बल्कि अपने उत्तरदायित्व का पूर्णरूप से निर्वाह करता है। ' 
(२) अन्य लेखक पारिवारिकता के चेत्र से अपनें कों दूर रखना 
उचित समभते हैं पर यह लेखक पारिवारिकता के क्षेत्र से बाहर नहीं है तथा 
भारतीय-संस्कृति का पक्का अनुयायी है। 5 


(३ ) अन्य लेखक संसार के जीवन संघष से. भागने के लिए कला का 


८ SN er =m RL Lj 
yrgGangotri os 5 


अनुसरण करते हैँ परन्तु यह लेखक कला से छुट्टी पाने के लिए : जीवनका | 


( 


` अनुसरण करता है। , 

प्रश्न ( ३ )--'मेरी दैनिकी का एक पुष्ट शीर्षक निबन्ध के अम्तर्गठ आई 

; हुई लोकोक्तियों तथा मुहावरों का अर्थ समभाते हुए प्रयोग ६ उदाहरण ) 
सहित उनकी स्पष्ट व्याख्या कोजिये। ` A 4 

उत्तर मेरी दैनिकी का एक पृष्ट! शीषक निबन्ध के अन्तगंत निम्नलिखित 

/  लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग किया गया है जिनपर. यहां प्रकाश डाला 
' जा रहा है। RE म 


“बद अच्छा बदनाम बुरा? बदनाम होने की अपेक्षा बुरा होना अच्छो है-- ५ 


| ४: बुराई से उतनी हानि नहीं होती जितनी बदनामी से होती हे। 4 
|  प्रयोग--नशेबाज ञ्रथवां चरित्र-होन, व्यभिचारी व्यक्ति का साथ कदापि 


„ नहीं करता चाहिये. नहीं तो इससे अकारण बदनामी होकर समाज में प्रतिष्ठा 


' . दीन होती दै कहा मी गया है कि-- बरद अच्छा बदनाम बुर | । 


५ ` प्रयोग--राम ने श्याम को अपने: साथियों सहित घेर कर पीटा गे 


4 
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` कभी नाव लदी पर तो कभी लदी नाव पर! : अवसर की बात है = कभी 


` क्या तो श्याम किंसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग निकला पर. भागते “ 
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समय पुनः राम से बदला लेने की भावना से यह भी कइता गया कि अच्छा-- 
बच्चू “कमी नाव लढ़ी पर तो कभी लढ़ी नाव पर |? 


hi 
बनियों की पाछिज्ञ बुद्धि दोती है—व्यत्रहारवादी तथा व्यवसायी . व्यक्ति 
बाद में अपनी भूल सुधारते ह | { 


प्रयोग--लेखकों का यह स्वभाव होता है कि लिखने के बाद कहीं प्रफ |” 


पढने पर हो उन्हें शोधन सुकते हैं । ठोक ही दै बनियों की भाँति लेखकों | 
की भो पाछिल बुद्धि होती है । 


प्रश्न ( ४ ) 'मेरी दैनिकी झा एक पुष्ट? के लेखक की भाषा तथा शैली . 
पर प्रकाश डालि ये । 


उत्तर--देखिए, भाषा तया शेली पृष्ठ २१६ 


प्रश्न ( ५ ) “मेरो दैनिकी का एक पृष्ठ? शीर्षक निबन्ध की सचित _ 
समीक्षा कोजिये |. 


उत्तर देखिए आलोचना पृष्ठ ३१६ 


प्रश्न (६ ) मेरी देनिकी का एक प्रष्टः शीर्षक निबन्ध का संच ` | 
सार लिखिये | 


उत्तर -देखिये सारांश पृष्ठ ३१६ ` 
` प्रश्न ( ७ ) निम्नलिखित गद्यांशं को पवित कीजिये-- 
( क) पारिबारिक जीबन में"-*'""समस्या हो जाता दै । 


; ( ख ) भग्यं फंलति सत्र न च विद्या, न च पौरुषं । 
. उत्तर-देखिये पवन पृष्ठ ३१८, ३१६ 
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